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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
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भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 

PART II --- Section 3 - Sub- section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधि आदेश और अधिसूचनाएं 
Stututory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories) 


-- - 


- 


- 


- 


मन्त्रिमण्डल सचिवालय 


CABINET SECRETARIAT 
( Department of Personnel & Administrative Reforms) 

New Delhi, the 6th April, 1976 


( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1976 


S . O . 1448 . In exercise of the powers conferred by sub 
section (6 ) of section 24 of the Code of Criminal Proceduro 
1973 ( 2 of 1974) the Central Government hereby appoints 
Shri S . N . Mullah , Advocate , Allahabad and Shri P . K . Chauoe , 
Advocate, Varanasi, ay Special Public Prosecutors, to conduct 
on behalf of the State of criminal appeals bearing Nos. 
1639 / 75 and 76 / 75 arising out of case RC No. 1 / 71- Central 
Investigating Unit, S . P . E , New Delhi against Shri Vipin 
L ehari Chwirvcdi and Shri Masi-ud- din Khan in the High 
Court of Allahabad (Banarus Hindu University Murder Case ). 


कामा0 1448 - -४१ प्रक्रिया सहिता 1973 ( 1974 का 2 ) को 
धारा 24 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इलाहाबाद के एडवोकेट श्री एम० एन० मल्ला 
और वाराणसी के एवोकेट पी० के० चौबे को विपिन बिहारी सतु . दी 
और श्री मसीह-उद्दीन ना के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषक यूनिट , एस०पी०६० , 
नई दिल्ली के केस पार- सी नम्बर 1/ 71 से उद्भुत फौजदारी अपील मग्न्या 
1839/ 75 और 76/ 75 की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ( बनारस हिन्द 
विश्वविद्यालय हत्याकाण्ड ) मे राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए 
विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 


[ No. 225 / 54/ 75- AVD -II ] 
__ B. C . VANJ ANI , Under Secy . 
- - - - 
भारत निर्वाचन आयोग 


- 


- 


- 


--~ - - 


[ संख्या 2 25/ 54/ 75-एवीसी -2] 


नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1976 
का प्रा० 1449 .- - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( 1950 का 
43) की धारा 139 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


बी० सी० वनजानी , अपर मचिय 
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the Representation of the People Act, 1951 , and the Rulcs 
made thercruder ; 


करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग , महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से श्री 
एप० नंजुदिया , जिनको छुट्टी स्वीकृत की गई है, के स्थान पर श्री एस० 
पी० कुलकर्णी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक ) को सारीख . 
19 अप्रैल , 1976 से महाराष्ट्र राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी 
के रूप में अगले आदेशो तक एसद्वारा नाम निर्देशित करता है । 

[ सं० 154/महाराष्ट्र / 75] 

ए० एन० सैन, सचिव 


And whereas the said candidate, even after due notices, 
has not given any reason or explanation for tho fuilure and 
the Election Commission is sutisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of thc said 
Act, the Election Commission bereby declares the paid 
Shri Kishankumar Dayaram Vaghela ( Engincer ) to be disqua 
Jitled for being chosen as, and for beiny, a membei of either 
Holise of Parliament or of the Legislative Assembly or 
Legislative Council of 4 State for a period of three years 
from the date of this order. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New elhi, the 5th April , 1976 


[ No . GJ -LA/ 74/ 75 ( 38 ) 


प्रादेश 


S . O . 1449 . - In exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 134 of the Representation of the people 
Act, 1950 (43 of 1950 ), the Election Commission of India , 
in consultation with the Government of Maharashtra , hereby 
nominates Shri S . B , Kulkarni, Secretary to Government of 
Maharashtra , General Administration Department (Personnel) 
as Chief Electoral Officer for the state of Mahashtra , with 
effect from 19 April 1976 and until further orders vide Shri 
H . Nanjundi. h gianted leave . 


का० प्रा० 1451. - यस ., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 28-जमजोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
घेलूभाई रामभाई मदाम , ग्राम नवागाम घेद-2, जामनगर ( गुजरात ), 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन च्पयो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


[ No . 154 / MT / 75 ] 
A. N . SEN, Sccy. 


मावेश 
नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1976 


और , यतः , उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया 
है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


का० प्रा० 1450.---यत ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
अन 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 74- शेर कोटवा ( म० जा . ) निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री किमानकुमार दयाराम वघेला ( जीनियर ), गोमतीपुर , 
कुम्भ रवाली के पास , कृष्ण भुवन , म . नं० 11 27, महमदाबाव- 21 
( गुजरात ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षिस रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे है । 

और , अतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , पौर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोपित्य नहीं है । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण मे निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री घेलुभाई रामभाई मदाम को ससद् के किसी भी 
सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए म आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


[ स० गुज० /वि० स० / 28/ 75 ( 39 ) 

बी० नागसुब्रमण्यन , सचिन 


ORDER 


प्रस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री किशनकुमार दयाराम वषेला को संसद् के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान-मभा प्रथया विधान परिषद् के 
सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


S . O . 1451. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ghelubhaja Rambhai Madam , Village Navgam Ghed 
2, Jamnagar ( Gujrat ) , a contesting candidate in the general 
election held in June , 1975 to the Gujarat Legislative Assembly 
from 28-Jamjodhpur constituency , has failed to lodge an ac 
count of his election expenses as required by the Representa 
tion of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under ; 


[ सं० गुज०/वि०स०/ 74/ 75/ ( 38 ) ] 


And whereab the said candidatc , even after due notices , 
bas not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or Justification for such failure ; 


ORDER 


New Delhi, the 6th April , 1976 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
dct, the Election Commission hereby declares the said Shirl 
Ghelubhai Kanıbhai Madam to be disqualified for being chosen 
als , and for being , a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order. 


S. O . 1450.-.- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kishankumar Dayaram Vaghela (Enginçer ), Comtipur, 

Near Huinbharbari, Krishna Bhavan, House No 1127, Ahmeda 
bad-21 (Gujarat) a contesting candidate in the general election 
held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 
74- Shaher Kotda. (SC) constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses in the manner required by 


[ No. GJ - LA / 28 /75(39) 
V . NAGASUBRAMANIAM , Secy. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 
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ing on the 9th April, 1976 and ending with the 30th Sep 

tember , 1976 as the period for which the said Shri Pratap 
नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1976 

Chakraborty shall hold office as such Chairman . 

[ No . F. 4 -94 / 75- AC (IV )] 
प्रायकर 

K . P. A. MENON, Jt. Secy . 
का० प्रा० 1452. -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल , 1976 
किया जाता है कि अधिसूचना सं० 22 ( फा० स० 10/ 12/ 66-प्रा० क० I ) 

का०मा० 1455. - - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
तारीख 31 मार्च, 1967 द्वारा मेने शू क्लीनिक , कलकत्ता को प्रायकर 

21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) ( ii ) के अधीन दिया गया अनुमोदन 

हुए केन्द्रीय सरकार श्री गोलम बिहारी सांरगी को बोलागीर प्रचिलिक 
विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की 

ग्राम्य बैंक , बोलागीर मा अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 10 अप्रैल , 1976 
सिफारिश पर 1 अप्रैल , 1976 से वापस लिया जाता है । 

से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि 
[सं० 1 225 ( फा० म० 203/ 143/ 75- आ०क ०अ०11) ] को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त श्री गोलक बिहारी 
टी० पी० झुनझुनवाला, उपसचिव 

सारंगी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 86/ 75 ए० सी० ( 4 )] 

कु० भवानी, उप- सचिव 
( Department of Revenue & Banking) 
New Delhi, the 12th February , 1976 

New Delhi, the 10th April, 1976 
INCOME- TAX 

S . O . 1455. - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
S. O . 1452 . - It is hereby notified for general information that. 1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby appoints 
the approval given under section 35 ( 1 ) (ii) of the Jncome-tax 

Shri Golak Bihari Sarangi as the Chairman of the Bolangir 
Act, 1961 to the Belle Vue Clinic , Calcutta by notification No . 

Anchalik Gramya Bank and specifies the period commencing 
22( F. No 10 / 12 / 66 - ITA. I) dated the 31- 3 - 1967 is wthdrawn 

on the 10th April, 1976 and ending with the 30th September 
with effect from 1st April , 1976 on the recommendation of 

1976 as the period for which the said Shri Golak Bihari 
the prescribed authority , the Indian Council of Medical Re 

Sarangi shall hold office as such chairman 
search , New Delhi. 

[ No . F. 4-86 / 75- AC (IV) ] 
[ No . 1225 ( F. No . 203 / 143 / 75-ITA.II ] 

K . BAVANI, Dy. Sccy . 
T . P . JHUNJHUNWALA, Dy. Secy. 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 1976 
CORRIGENDUM 

का० प्रा० 1456.- - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) 

अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
New Delhi, the 6th April, 1976 

का प्रयोग करसे हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा निम्न सारणी के कालम 
S . O . 1453 ... - In the notification No . 15 ( 46 )- B. O . III / 75 of 

( 1 ) में उल्लिखित उन अधिकारियों को नियुक्त करती है जो सरकार के 
23rd December , 1975 published in the Gazette of India part 
II Section 3(ii ) dated 17th January , 1976 , the SLIrvey nos, of राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी होगे और उक्त प्रधि 
the plots " 2347 to 2446 and 2449 " and the words " Kurnu 
dwad Ltd ." appearing in the English version may be read as 

नियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी ( एस्टेट प्राफीसर ) होगे । 
" 2437, 2443 to 2446 and 2449 " and " Kurundwad Ltd " res ये अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अधिनियम द्वारा 
pectively . 

या उसके मधीन उक्त सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित सरकारी 
[ No. 15( 46)- B. O. III / 75] 

स्थानों के संबंध में सम्पदा अधिकारियों ( एस्टेट प्राफीसर ) को सौपे गय 
M . B . USGAONKAR , Under Secy. कर्तव्यों को पूरा करेंगे । 


सारणी 


अधिकारी का पद 


नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1976 
का० प्रा० 1454. - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) भ की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री प्रताप चक्रवर्ती को मल्लभूत ग्रामीण बैंक , 
बांकुरा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 9 अप्रैल , 1976 से प्रारम्भ 
होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि 
के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त श्री प्रताप चक्रवर्ती अध्यक्ष के 
रूप में कार्य करेंगे । 


सरकारी स्थानों की श्रेणियों और अधिकार 
क्षेत्र की स्थानीय सीमाये 


( 1 ) 


( 2 ) 


[ सं० एफ० 4- 94/ 75 ए० सी० ( 4 )] 

के० पी० ए० मेनन , सयुक्त मचिय 


महाप्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
बम्बई । 


New Delhi , the 9th April , 1976 


बम्बई में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक के अथवा उसके द्वारा प्रथया 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये , 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
प्रमदाबाद में भारतीय प्रौद्योगिक 

विकास मैक के, प्रथया उसके धारा 
मथया उमकी अोर से पट्टे पर लिये 
गये अथवा अधिगृहीत स्थान | 


उप-प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
अहमदाबाद । 


s. o . 1454. In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
110766 (21 of 1976 ) 1he ( entral Government hercby appoints 
Shri Pratap Chakraborty as the Chairman of the Mallabhum 
Gramin Bank , Bankura , and specifies the period commenc 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 
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( 1 ) 


( 2 ) 


उप- प्रवन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
बंगलौर । 


बंगलौर में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 

बैंक के अथवा उसके द्वारा प्रथया 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
कलमत्ता । 


उप- प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
भोपाल । 


भोपाल में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैक के , अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
मद्रास । 


कलकत्ता में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 

बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 
मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उमकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बफ के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


उप -प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
भुवनेश्वर । 


उप - महाप्रबंधक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकाम 
मैक , नई दिल्ली । 


भुवनेश्वर में भारतीय औद्योगिक विकास 

बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 

प्रथवा अधिगृहीत स्थान । 
चण्डीगढ़ में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उमषी प्रोर से पट्टे पर लिये गये , 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 
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उप -प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
चण्डीगढ़ । 


New Delhi, 4th March , 1976 


उप -प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
कोनीन । 


कोचीन में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 

बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी पोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


S . O . 1456 . - In exercise of the powers conferred by section 3 
of the Public Premiscs (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971 ) , the CentralGovernment hereby appoints 
the officers mentioned in column ( 1) of the Table below , being 
officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Govern 
ment , to be estate oflicors for the purposes of the said Act , who 
shall oxercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on the estate officers by or under the said Act in respect 
of the public premiscs specified in column ( 2 ) of the said Table . 


The Table 


उप -प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
गोहाटी । 


गोहाटी में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 

बैंक के प्रथया उसके द्वारा प्रणवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 
प्रथवा भविगृहीत स्थान । 


Designation of the oficers 


Categories of public premises and 
local limits of jurisdiction 


(1 ) 


( 2 ) 


उप -प्रबन्धक, 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास मैक , 
हैदराबाद । 


हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 

बैंक के अथवा उसके द्वारा प्रथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


उप - प्रवन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
जयपुर । 


जयपुर में भारतीय प्रौद्योगिक विकाम 

बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्ट पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


उप -प्रवन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
जम्मू । 


जम्मू में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक के अथवा उनके द्वारा प्रथया 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


The General Manager , Prenises helonging to or taken on 
Industrial Development Teasc or requisitioned by or on 
Bank of India, Bombay. behalf of the Industrial Deve 

lopment Bink of India in 

Bombay , 
The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 
Industrial Development lease or requisitioned hy or on 
Bank of India , Ahmeda- behalf of the Industrial Deve 
bad . 

lopment of Bank of India in 

Ahmedabad. 
Tho Deputy Managor , Promises belonging to or taken on 
Industrial Development Icase or requisitioned by or on 
Bank of India , Bangalore. behalf of the Industrial Deve 

Jopinont Bank of India in 

Bangalore. 
The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 

Industrial Developinent lease or requisitioned by or on 
Bank of India, Bhopal . bchalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India , in 

Bhopal . 
The Deputy Manager, Promises belonging to or taken on 

Industrial Development lease or requisitioned by on on 
Bank of India , Bhubanes behalf of the Industrial Deve 
war. 

lopnient Bank of India in 
Bhubaneswar . 


उप -प्रमन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
कानपुर । 


कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


उप -प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
पटना । 


पटना में भारतीय प्रौद्योगिक विकास 

बैक के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी और मे पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 

- - - - - 


Tho Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 
Industrial Development lease or rcquisitioned by or on 
Bank of India , Chandi behalf of the Industrial Deve 
garli. 

lopinent Bank of India in 
Chandigarh. 


- 


- 


- 


- 


- - 
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( 2 ) 


The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 

Industrial Developmen . lease or rcquisitioned by or on 
Bank of India, Cochin. behalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India in 


अधिकारी का पद 


सरकारी स्थानो की श्रेणिया और अधिकार 
भेज की स्थानीय सीमाए 


Cochin . 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 

Industrial Developinent lease or requisitioned by or on 
Bank of India , Gauhati. behalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India in 
Gauhati. 


( 1 ) 


( 2 ) 


- - - - - - - - - - 


The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 

Industrial Developinent Icase or requisitioned by ou on 
Bank of India , Hydera - behalf of the Industrial Deve 
bad. 

lopment Bank of India in 
Hyderabad . 


प्रशासनिक अधिकारी, 
कृषि पुनर्वित एव विकास 
निगम , बबई । 


The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 
Industrial Development teasc or requisitioned by or on 
Bank of India , Jaipur . behalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India in 
Jaipur . 


निदेशक , 
कृषि पुनविप्त एव विकास 
निगम , अहमदाबाद । 


The Deputy Manager , Premises belonging to or taken on 
Industrial Development Icase or requisitioned by or on 
Bank of India , Jammu. behalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India in 
Jammu. 


निदेशक , 
कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 
निगम , मंगलौर । 


The D puty Manager , Premises belonging to or taken on 

Industrial Dovelopineni lease or requisitioned by or on 
Bank of India , Kanpur . behalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India in 
Kanpur. 


निदेशक , 
कृषि पुवित्त एवं विकास 
निगम, कलकत्ता । 


The Deputy Manager, Premises belonging to or taken on 

Industrial Developinent lcase or requisitioned by or on 
Bank of India , Patna . behalf of the Industrial Deve 

lopment Bank of India in 
Patna. 


बबई मे कृषि पुनवित्त एवं विकास 
निगम के अथवा उसके द्वारा प्रथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
अहमदाबाद मे ऋषि पुनर्वित्त एव विकास 
निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
मंगलौर में कृषि पुवित्त एव विकास 
निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
कलकत्ता में कृषि पुनवित्त एवं विकास 
निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 
चंडीगढ़ में कृषि पुवित्त एव विमाम 
निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
हैदराबाद मे कृषि पुनवित्त एवं विकास 

निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत स्थान । 
लखनऊ में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 
निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उमकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिगृहीत रथान । 
मद्रास में कृषि पुनर्वित्त एव विकास 

निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 


निदेशक , 
कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 
निगम , चंडीगढ़ । 


The Manager , Industrial Premises belonging to or taken on 
Developinent Bank of lease or requisitioncd by or on 
India , Calcutta . 

behalf of the Industrial Deve 
lopment Bank of India in 
Calcutta . 


निवेशक, 
कृषि पुनवित्त एवं विकास निगम 
हैदराबाद । 


The Manager , Industrial Premises belonging to or taken on 

Development Bank of lcasc or requisitioned by oi on 
India , Madras, 

behalf of the Industiial Deve 
lopment Bank of India in 
Madras . 


निदेशक , 
कृषि पुवित्त एवं विकास निगम , 
लखनऊ । 


The Deputy GeneralMana - Premises belonging to or taken on 

ger , Industrial Develop lcasc or requisitioned by or on 
ment, Bank of India , behalf of the Industrial Devc 
New Delhi, 

lopment Bank of India in 
New Delhi, 


- - 


• - - 


- - 


- 
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निदेशक , 
कृषि पुनविरत एवं विकास निगम , 
मद्रास । 


का० प्रा० 1437.----सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियो की 
बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा निम्न सारणी 
के कालम ( 1 ) में उल्लिखिन उन अधिकारियों को नियुक्ति करती है 
जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियो के स्तर के समकक्ष अधिकारी 
होगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी ( एस्टेट 
माफिसर ) होंगे । ये अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त 
अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उक्त मारणी के पालम ( 2 ) में 
उल्लिखित मरकारी स्थानों के मम्बन्ध मे गम्पदा अधिकारियो ( एस्टेट 
माफिसर ) को सौपे गये कर्तव्यो को पूरा करेंगे । 


उप-निवेशक , 

भुवनेश्वर में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 
कृषि पुवित्त एवं विकास निगम , निगम के प्रथया उसके द्वारा अथवा 
भुवनेश्वर । 

उमकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

प्रथया अधिगृहीत स्थान । 
उप -निदेशक , 

गौहाटी में कृषि पुनविस्त एवं विकास 
कृषि पनवित्त एवमविकास निगम , निगम के अथवा उमके द्वारा प्रथवा 
गौहाटी । 

उमकी पोर में गट्टे पर लिये गये 

प्रथया अधिगृहीत स्थान । 
- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 
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The Director, Agricultural Premises belonging to or takon on 
39-fan , जयपुर में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 

Refinance and Doyclop - fcasc or requisitioned by or on 

nient Corporation , behalf of the Agricultural Re 
कृषि पुनवित्त एवं विकास निगम , fara qual ga IR TT Hyderabad . 

finance & Development Cor 
Tage 1 उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 

poration in Hyderabad , 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 

The Director, Agricultural Preinises belonging to or taken on 

Refinance and Develop - leuse or requisitioned by or on 
39 -64, पटना में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास ment Corporation , behalf of the Agricultural Re 

Lucknow , 

finance & Development Cor 
कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम , निगम के प्रथया उसके द्वारा अथवा 

poration in Lucknow . 
GETTI उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

Tho Director , Agricultural Promises belonging to or taken on 
अथवा अधिगृहीत स्थान । 

Refinance and Develop lease or requisitioned by or on 

ment Corporation , behalf of the Agricultural Rc 
37-fartuta , त्रिवेन्द्रम में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास Madras, 

finance & Developnient Cor 

poration in Madras. 
कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम , निगम के अथवा उसके द्वारा अथवा 
farat el उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये The Deputy Director , Premises belonging to or taken on 

Refinance 
FETTET 

Agricultural 
ATT ANDET I 

(casc or requisitioned by or on 
and Developinent Cor behalf of the Agricultural Re 

poration , Bhubaneswar . finance & Developnent Cor 
( 7 ( 9 ) TO 10- 1II/ 71] 

poration in Bhubaneswar, 
HO TO JAT14°C, are ef* , The Deputy Director , Premises belonging to or taken on 

Agricultural Refinance lease or requisitioned by or on 
and Developincnt Cor behalf of the Agricultural Rc 
poration , Gauhati . 

finance & Development Cor 
S . O . 1457. - In exercise of the powers conferred by section 3 

poration in Gauhati. 
of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971 ), the CentralGovernment horoby appoints The Deputy Directoi, Premises belonging to or taken on 
the officers mentioned in colu :nn ( 1 ) of tho Table below , boing 

Agricultural Refinance lease or requisitioned by or on 
officers cquivalent to the rank of a gazetted officer of Govorn 

and Dovelopment Cor - behalf of the Agricultural Re 
ment, to be estate officers for the purposes of the said Act, who 

poration , Jaipur. 

financo & Development Cor 
shall exercise the powers conferred and perforin the duties 

poration in Jaipur, 
imposd on the state officers by or undo r the said Act in respect 
of the public premises specified in colwnn ( 2 ) of the said Table . 

The Deputy Director , Premises belonging to or taken on 
TABLE 

Agricultural Refinance leașc or requisitioned by or on 
and Development Cor behalf of the Agricultural Re 
poration , Patna, 

finance & Development Cor 
Desiguation of the onlcer Categories of public premises and 

poration in Patna. 
local limits of jurisdiction 

The Deputy Director, Premiscs belonging to or takon on 
- - -- 

Agricultural Refinance lease or requisitioned by or on 
2 

and Development Cor behalf of the Agricultural Re 
poration , Trivandrum . finance & Development Cor 

poration in Tiivandrum . 
The Administrative officer, Premises belonging to or taken on 

Agricultural Refinance casc or requisitioned by or on 
and Developinent Cor- behalf of the Agricultural Rc 

[No. 7(9 )- BO -[ II /74] 
poration , Bombay , Anance & Development Cor 

M . B . USGAONKAR , Under Secretary 
poration in Bombay . 
The Director , Agricultural Premises belonging to or taken on 

Refinance and Develop - lease or requisitioned by or on 
mont, Corporation , behalf of the Agricultural RC 
Ahmedabad 

finance & Development Cor 
poration in Ahmedabad , 


वाणिज्य मन्त्रालय 


आदेश 


A feet, 24 3 , 1976 


The Director , Agricultural Premises belonging to or taken on 

Refinance and Develop - lcase or requisitioned by or on 
ment Corporation , behalf of the Agricultural Rc. 
Bangalore . 

finance & Development Cor 

poration in Bangalore . 
The Director, Agricultural Premises belonging to or taken on 

Refinance and Develop lease or requisitioned by or on 
tncnt Corporation , behalf of the Agricultural Re 
Bhopal 

finance & Development Cor 

poration in Bhopal. 
Thc Director, Agricultural Premises belonging to or taken on 

Refinance and Develop lease or requisitioned by or on 
ment Corporation , behalf of the Agricultural Re 
Calcutta . 

finance & Development Cor 

poration in Calcutta . 
The Director, Agricollirul Prenzisos belonging to or taken on 
Reliance and Develop - en or scquisitioned by or on 
inent Corporation , behalf of the Agricultural Re 
Chandigarh . 

finance & Development Cor 
poration in Chandigarh . 


1. . 1458. — Ta en fyH , 1971 # PHYTH 131 
उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार, श्री पी . एल . दंडन के स्थान पर, जो छ, ट्टी पर चले गये 
है , श्री श्याम कृष्ण राय , अवर सचिव , उत्तर प्रदेश सरकार, गह, 

eruit 23 facta 1975 e ET waqfer 
के उप अभिरक्षक के पद पर एसइदारा नियुक्त करती है । 

[97. F . 12( 24 )/ 738f. anne", ref. H .) 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF COMMERCE 

स्वालिटी के मानक 

- - - - 
ORPER 
New Delhi, the 24th April , 1976 

माकार रूप गंध सूखापन बाद्य पदार्थ अन्य टिप्पणी 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 
S . O . 1458. In exercise of the powers conferred by sub 
rule (i) of rule 151 of the Defence of India Rules, 1971 . the ___ 5 6 7 8 9 10 
Central Government hereby appoints Shri Shyam Krishna 
Rai. Under Secretary , Government of Uttar Pradesh , Home, 
Lucknow , as Deputy Custodion of Enemy Property for Ultar 

15 से० मद से ममाधिन 35 में न्य 
Pradesh with effect from 23rd Scptember, 1975 vicc Shri 
P . L . Tandon proceeded on leave. 

मी से भूग मछली की अनधिक 
[ F. No. 12( 24 )/ 73 - EI & EP ] अधिक 

भाजा गध नमी 

हल्का 
बारिणज्य मंत्रालय 

- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - 

[ स० 6 ( 11 )/ 74-नि० नि० तथा नि० उ०] 
प्रादेश 

__ के० वी० बालसुबह मणियम, उप-निदेशक 
का० प्रा० 1459. - .- भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए भारत 
सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की सुखाई हुई मछली संबंधी अधिसूचना 

ORDER 
सं० का० प्रा० 21 37, सारीन्य 5 जून , 1970 में संशोधन करने के लिए 
कतिपय प्रस्ताप निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 
के नियम 11 के उप-नियम 2 द्वारा यथा - अपेक्षित भारत मरकार के 

S . O 1459 . - - Whereas for the Development of the cxport 

trade of India , cctain proposals for amending the notification 
वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 2365, ता . 26 जुलाई , 

of the Government of India in the late Ministry of Foreign 
1975 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र , भाग-II, खंड- 3 उप- नए (ii) , Trade , No . S . O . 2137 , dated 5th June , 1970 , regarding dried 

fish , were published , as required by sub -rulc (2 ) of rulc 11 of 
ता० 26 जुलाई, 1975 में प्रकाशित किए गए थे ; 

the Export (Quality Control and Inspection ) Rules, 1964 , 

in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub -soction ( ii ), dated 
और 26 अगस्त , 1975 तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप तथा the 26th July , 1975 under the Order of the Government of India 
सुमाव मांगे गये थे जिनके उमसे प्रभाषित होने की संभावना श्री ; 

in the Ministry of Commerce No. S . O . 2365, dated the 26th 

July , 1975 . 
मौर उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 अगस्त , 1975 को उपलब्ध 
करा दी गई थी , 

And whereas objection and suggestions were invited till 

the 26th August, 1975 , from all persons likely to be affected 
और उक्त प्रारूप पर जनता से कोई भी प्राक्षेप या सुझाव प्राप्त नही thereby : 
हुए है । 

And whereas the copies of the said Gazctte were made avail 
____ अब , प्रत. निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

able to the public on the 6th August , 1975. 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रवरत शक्तियों का प्रयोग 

And where s no objections or suggestions have been received 

from the public on the said draft . 
करते हुए केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास tion 6 of thc Export ( Quality Control and Inspection) Act , 

1963 (22 of 1963) .the CentralGovernment , after consulting the 
के लिए ऐमा करना आवश्यक तथा समीचीन है , भारत सरकार के भूत 

Export Inspection Council, being of the opinion that it is neces 
पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० मा० 2137 , 

sary and expedient so to do for the development of the export 

trade of India , hereby makes the followinst amendments in the 
तारीख 5 जून , 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - notification of the Government of India in the lote Ministry of 
उक्त प्रधिसूचना मे, - - 

Forcign Trade No. S . 0 . 2137 , cli ted the 5th Junc , 1970 , numely : 

In the said Notification 
( 1 ) उपाबन्ध- I में , सुनाई मछली की किस्में शीर्षक के अन्तर्गत 

(1 ) In Annexure -I, under the heading “ Valicrics of dried 
क्रम मं० 38 नथा उसमे संबंधित प्रविष्टियो के पश्चात् निम्न 

fich " after serial No . 38 and the entries relating thercio , 

the following serial No. and entries chall be added , 
निम्बिन क्रम स० तथा प्रविष्टिया जोडी जायेंगी , अर्थात् : - - 

namely : 
39. एंगुलुवा छोटी ( दुबार ) ( एरियस ) ; 

" 39. Anguluwa Small (Dubar) (Arilis); 
( 2 ) उपा -अन्ध- II में मुखी मछली के विनिवेश शीर्षक के अन्तर्गत 

( 2 ) In Annexure-II , under the heading " Specifications for 
क्रम सं० 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न 

dried fish ", after Serial No . 38 and the entrics rcleting 

thereto , the following Serial Ne, and entries hall be 
लिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, प्रर्थात् :- -- 

added , namely : 


कम सं० 


प्रकार 


संक्षेप में मंसाधन की परति 


वैज्ञानिक 

नाम 
( जाति ) 


SI, 
No. 


Variety 


Scientific 
name 


Method of cure in 
brief 


( Spocies) 


- - - 


- 


12 


3 


- 


- - 


- 


- 


1 2 
" 39 Anguluwa Small- 

(Dubar ) 


Arius 


“ 30. 


एंगलुवा 


एरियस 


छोटी 


( दुबार ) 


लम्बाई में काटी गई, प्रांतनिकाली 
तथा मछली फाड़ कर खोली 
गई या कीलम से खारियन 
मिर महित या सिर रहित 
सुनाई हुई । 


Cut open longitu 

dinally cntrails re 
moved and fish 
Split open, or 
keelams -salted 
dried with or with 
out head. 
- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 
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[ PART IL 
- - - - - - - 

-- - -- -- - -- - - -- -- - - 
STANDARDS OF QUALITY 

मोद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 482 ( 5 ) 

दिनांक 1 " गिाम्बर, 1973 के अधीन नियुक्त प्रथया मनोनीत किए 
Şize Appear+ Smell Dryage Foroign Other 
ince 

matters Remarks 

गए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य आगामी आदेश होने तक केन्द्रीय रेशम 

बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे । 
5 6 7 8 9 10 

[ फा० म० 6/ 41/ 75-टैक्म ( 5) ] 
Above Whitish Frosh Moisture Nil . Nil." 
15cms to dull flavour not exce 

(Depurtment of Textiles ) 
brown of a cding 
Cured 35 % 

New Delhi, the 6th April, 1976 
fish. 

S . O . 1461. - In exercise of the powers conferred under 
[ No. 6 ( 11 ) 74 - EI & FP ] section 4 (3 ) of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 
K . V. BALASUBRAMANIAM , Deputy Director. 

1948 ), the Central Government hereby directs that the 
members of the Central Silk Board appointed or nominated 

under the notification of the Government of India in the erst 
नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1976 

while Ministry of Industrial Development S . O . No. 482 ( E ) 
dated the 12th September, 1973 shall continue to serve on 

the Central Silk Board until further orders . 
का० प्रा० 1460.-- - यतः केन्द्रीय गिल्क बोर्ड निगम , 1955 के नियम 4 
तथा नियम 5 के उप -नियम ( 2 ) के साथ पठित, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड 

[ F. No. 6 / 41/ 75- Tex ( V )] 
अधिनियम 1948 ( 1948 फा 61 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) 

फा० प्रा० 1462. - - केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम , 1948 ( 1948 का 
के खंड ( ग ) के अनुसरण में लोक सभा ने श्री मुहम्मद खुदा बखश की 

61 ) की धारा 4 की उप -धारा ( 3 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
मृत्यु से रिक्त हुए स्थान पर श्री शंकर नारायण मिह येव , संमद् सदस्य 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एम० मुनिगजू को आगामी प्रादेश 
को केन्द्रीय मिल्क बोर्ड में एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 

होने तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती 
निर्वाचित किया है । 

है । 
अतः अत्र उपर्युक्त धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, 

[ फा० स० 6/ 41/ 75-टैक्स ( 5 ) ] 
केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की प्रधि 

एम० वेणुगोपालन, निदेशक 
सूचना फा० प्रा० स० 2509 दिनांक 18 जुलाई, 1974 में एसद्वारा 
निम्नोस्त संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

S. O . 1462.- - In exercise of the powers conferred by clause 

( a ) of sub -section ( 3 ) of section 4 of the Central Silk Board 
उपर्युक्त अधिसूचना में क्रमांक 3 के स्थान पर निम्नोफ्त क्रमांक Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby ap 
रखा जायेगा : 

points Shri S . Muniraju as Chairman of the Central Silk 

Board until further orders . 
" 3. श्री शंकर नारायण सिंह देव । " 

[ F. No . 6 / 41 / 75 - Tex ( V )] 
[ फा० सं० 6/ 24/ 75-टैक्स ( 5) ] 

S . VENUGOPALAN, Director . 


New Delhi , the 5th April , 1976 


( उप- मुख्य नियतक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय , कानपुर ) 


आदेश 


S. O . 1460 . - Whereas in pursuance of clause ( c ) of sub 
section ( 3 ) of section 4 of the Central Silk Board Act , 1948 
( 61 of 1948) , read with rule 4 , and sub - rule ( 2 ) of rule 5, 
of the Central Silk Board Rules, 1955, the Lok Sabha has 
elected Shri Shankar Narayan Singh Deo , M . P ., to serve as 
a member of the Central Silk Board in the Vacancy caused 
by the death of shri Muhammed Khuda Bukhsh ; 


कानपर, 21 जून , 1975 


का प्रा० 1463. -- सर्वश्री एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज , गांधी चौक , कानपुर 
को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के बॉल बियरिंग्स के आयात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the 
said section 4 , the Central Government hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Industrial Development No. S . O . 
2509 dated the 18th July, 1974, namely : 


In the said notification , for scrial number 3 , the following 
serial number shall be substituted , namely — 


" 3 . Shri Shankar Narayan Singh Deo .” 

[F. No . 6 /24 / 75 -Tex(V ) 


( 1 ) पी / एम/ 1764089 दिनांक 2- 1 1-73 मूल्य 36000 रुपये 
( 2 ) पी / एस / 1764090 विनोफ 2- 11- 73 मूल्य 18000 रुपये 
( 3) पी/ एस/ 1764091 दिनांक 2-11-73 मूल्य 18000 रुपये 

2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस सं० डी सी सी पाई एउई/ 
ए- 47/17 एन - 75/ एन्फ / एन यो एन पार/ ए यू/ कान / 9834 दिनांक 24- 1- 75 
उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि मोटिस की प्राप्ति की 
तिथि से 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए गए 
उक्त लाइसेंम हम प्राधार पर रहस्यों न कर वेने पाहिए कि वे भूल से 
जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
13- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम " ज्ञात नहीं " प्रयुक्तियों के 
साथ डाफ प्राधिकारियों ने वापम लौटा दिया है । 


( यस्ताविभाग ) 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1976 


का० प्रा० 146 1....- केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 ( 1948 का 
61 ) की धारा 4 ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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उपर्युस्न कारण निर्देशन नोटिग का अब तफ कोई उत्तर प्राप्त 

प्राश 
नही हुमा है और उनर के लिए नर्धारित गमय व्यतीत हो चका है । 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही 

का० प्रा० 146 4. – मर्यश्री गुडलक इंडस्ट्रीज , गाव तथा छायपर 
हुआ है । 

ग्नु पुरचा , जुही , कानपुर को गैर-निषेध गैर प्रतिमधित किस्मो के बॉल 

भिर्याग्ग्म आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइमेम जारी किए, 
___ 4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली -भांति विचार कर लिया है गाए थ :- - 
और इम निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री एग्रीकल्चरल 
इडस्ट्रीज , गाधी चौक कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर इमलिए 

1. पी / एम / 1763745 दिनार 26- 9- 73 मुल्य 37500 रुपा 
नही दिया है क्योकि उनके पास कोई तर्क बचाव के लिए नही है और 
यह कि लाइसेम भूल से जारी किए गए थे । 

पाएम/ 1763741) दिनार (7 )- 71 मल्य 1875 ) म्पए 
5 पिछली मष्ठिकानो में जो कुछ कहा गया है उम को ध्यान मे 

} पीएम / 1163717 दिनांक 2 -4 73 मूल्य 19750 रुपए 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेम र नर दिए 

। उसके पश्चात एक कारण निर्देशन नोटिममंडी मी सी आई एंट ई / जी 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । मलिए , 

16/ एम - 75/ एन्फ / एन मी एन आर / य कान / 1 5 6 1 2 दिनाम 6/ 10- 2-75 
यथासंशोधित मायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12-55 की 

उनको यह पूछने हा जारी किया गया था कि नोटिम की प्राप्ति की 
उपधारा 9 उपधारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण मनाए कि उनको जारी किए 
उपयुक्त लाइसेस एतद द्वारा रद्द किए जाते है । 

गए उफ्त लाइसेंम इस आधार पर रह मयो न कर देने चाहिए कि वे भूल में 
[ म . डी सी सी आई एण्ड ई/ ए- 17/ ए-एम - 75/ एन एफ / एन . बी. एन 

जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यमितगत मुनवाई के लिए 

21 - 2 - 75 का दिन भी दिया गया था । 
आर.ए.मू. कानपुर 

.. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम “स्थान छोड़ दिया " अभ्य 
क्लिया के माम राम प्राधिकारियों ने मागम लौटा दिया है । 


( Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports ) 


उपर्युक्त बारग निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुप्रा है और उत्तर के लिए निर्धारित ममय व्यतीत हो चुका है । 
म्यक्तिगत सुनगाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं 
हुआ है । 


Kanpur, the 21st June , 1975 


ORDER 


S .O . 1463, — The following licences for the import of 
Bul Bearings non banned non restricted type werc igaucd 
to M /s . Agriculture Industries, Gandhi Chowk , Kanpur. 


___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भाप्ति विचार कर लिया 
और इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री गहलक इण्डस्ट्रीज , गांव 
तथा डाकघर रत्तु पुरुषा , जुही मानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम फा उत्तर 
इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उनके पास कोई तर्क अनाव के लिए 
नही है और यह कि लाइसेंम भूल से जारी किए गए थे । 


(1 ) P , S / 1764089 dated 2-11- 1973 for Rs. 36000 . 
( 2 ) P / S / 1764090 dated 2 -11 -1973 for Rs. 18000 . 
( 3 ) P / S 1764091 dated 2 - 11 -1973 for Rs. 18000 . 


( 2 ) Thereafter a show cause notice No. DCCI & E / A - 47 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN/ 9834 dated 24- 1 - 75 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertently They were also given 
13- 2 - 1975 for personal hearing of their matter. 


5 पिछली कडिकामों में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहम्प्ताक्षरी मंतुष्ट है कि निवयाधीन लाइसेम रह कर 
दिए जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । गुसलिए 
यथासंशोधिप्त पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12-55 
की उपधारा ) उपधारा ( ग ) द्वारा प्रदन अधिकारी का प्रयोग बरसे 
हुए उपर्युकम लाइसेस एमद् डाग रह किए जाते है । 


[ सं०डी मी सी. माई. एड ई/ जो 10/ एम -75/ पन्फन भी एन पार । यू / 

कानपुर 


( 3 ) The above said show cause notice has been returned 
undelivered by the postal authorities with their remarks " Not 
known ". 


ORDER 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Agricul 
ture Industries , Gandhi Chowk , Kanpur have avoided 
reply to the show causc notice is they have no defence to 
urge and that the licences were issued inadvertently . 


S . O . 1464. -— The following licences for the import of Ball 
Bearings cte non banned non restricted type were issued 10 
M / s . Good Luck Industiies, Village & P . O . Rattu Purwa , 
Juhi, Kanpur . 

1P/ S 1763745 dated 26 -9 - 1973 for Rs. 37500. 


2 P / S / 1763746 dated 26- 9 - 1973 for Rs. 18750 


(5 ) Haviny regard to what has been said in the proceed 
ing paragraphs the undersigned in satisfied that tho licences 
in question should be cancelled or otherwise rendered in 
effective . Therefore , the undersigned in exercise of the pow 
ers vested in him under clause 9 sub clause (a ) of the Im 
porty (Contiol) Order . 1955 dated 7 - 12- 1955 as amended 
hereby cancels the above said licences. 


3. P / S / 1763747 dated 26 -9 - 1973 for Rs. 18750 . 


( 2 ) Thereafter Show Cause Notice No . DCCI & E / G -16 / AM 
75 / EnfINBNR / AU / KAN/ 15612 dated 6 / 10 - 2 - 1975 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
ſavour should not be cancelled on the ground that the same 


[ No . DCCI& E / A -47 /AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN 
8GI/76 -- 2 
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were issued inadvertently . They were also givon 21- 2 - 1975 उपधारा 9 उपधारा ( ए) द्वारा प्रदन अधिकारो का प्रयोग करते हुए 
for personal hering of their matter . 

उपर्युक्त लाइसेम एनवाग रद्द किए जाते है । 
(3 ) The above said show CHUSC notice has been returned 
undelivered by the Postal authorities with their remarks [ सं० डी. सी सी . आई ए ई./ ए- 1 1/एएम - 75/ एन्फ . एन. बी . एन पार / ए.यू. कानपुर] 
" LEFT ". 


ORDER 


( 4 ) The lindersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the gaid M / s. Good 
Luck Industriey Village & PO. Rattu Purwa, Juhi, Kanpur , 
have avoided a reply to the show cause notice as they have 
Mo defence to uge and that the licences were issued inad 
vertently . 


Kanpur , the 8th September , 1975 


S . O . 1465 . - Hhe following licences for the import of 
Ball Bearings etc . non banned non restricted type wero issued 
to M / s . Adarsh Engs . Works . 38 Tulsidas Marg , patanala , 
I ucknow. 


( 5) Having regard to what has been said in the proceed 
ing paragraphs the undersigncd is satisfied that the licences 
in question should be cancelled or otherwise rendered in 
effective. Therefore, the undersigned in exercise of the pow 
ers vested in him under clause 9 sub clause ( a of the Imports 
(Control) order , 1955 dated 7- 12 - 1955 as amended hereby 
canceled the above said licences, 


( 1) P / S / 1758406 dated 25- 7-1972 for Rs. 5000. 
( 2 ) P /S / 178407 dated 25- 7- 1972 for Rs. 5000 . 
( 3 ) P / S / 1762287 dated 27- 4- 1973 for Rs. 5000 . 
( 4) P / S / 1762288 dated 27-4 -1973 for Rs. 5000. 


[No . DCC1 & F /G - 16 / AM -75 /ENF /NBNR /AU /REP / KAN ) 


प्रावेश 


( 2 ) Thereafter a show cause notice No. DCCI & E / A -11 
AM75 / -ENF /NBNR / AU /KAN / 5303 dated 15- 1 -75 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 30 - 1 - 75 for 
personal hearing of their matter . 


कानपुर , 8 सितम्बर , 1975 
कामा० 1465.- --सर्वश्री प्रादर्श इंजीनियरिंग वर्स, 38, तुलसीदाम 
मार्ग, पाटानाला , लखनऊ को गैर निषेध गैर प्रतिबंधित किम्मों के बॉल 
नियरिंग्स आदि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए 
गए थे : - - 

1. पी / एस / 1758406 दिनांक 25-7- 72 मूल्य 5000 रुपए 
2. पी/ एस /1758407 दिनांक 25-7- 72 मूल्य 5000 रुपये 
3. पी /एस / 1762287 विनोक 27-4-73 मूल्य 5000 रुपये 
4. पी / एस / 1762288 दिनांक 27- 4- 73 मूल्य 5000 रुपये 


(3 ) The abovc vaid show cause notice has been relurned 
undelivered by the postul authorities with their remarks 
Mill (shop ) closed since long period -Retuined " . 


( 4 ) "The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s Adarsh 
Engy Works, Patanala , Lucknow, have avoided a. Teply to 
the show cause notice as they have no defence to urgo 
and that the licences were issued inadvertenly 


2. उसके पश्चात् एक कारण निर्वेशन नोटिम सं० डी सी सी पाई एंड 
६/ ए.० - 11/ ए एम - 75/ एन्फ / एन बी एन प्रार / प यू / कान / 5303 दिनांक 15- 1-75 
उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति 
की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए 
गए उफ्त लाइसेंस इस प्राधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिए 
कि वे भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए 30- 1- 75 का दिन भी दिखा गया था । 


( 5) Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the under signed in satified that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore, the undersigned in exercise of the power vested 
in him under clause 9 sub clause ( a ) of the Imports ( Control) 
Ordor, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above aid I icences. 


(No. DCCI & E / D 2 /AM - 75 ENF /NBNR /AU /KANI 


प्रादेश 


3. उपर्यफ्त कारण निर्देशन नोटिस "मिल ( दुकान ) लम्बी अनधि 
से बंद हो गई - लौटाया जाता है " अभ्युक्तियों के माथ डाफ प्राधिकारियों 
ने वापस लौटा दिया है । 

उपर्यत कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
हुमा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हमा 


___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भांति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त मर्वश्री आदर्श इंजीनियरिंग 
वस , पाटनाला , लखनऊ ने कारण निर्देशन नोटिस का उत्तर इसलिए 
नहीं दिया है क्योंकि उनके पास कोई तर्फ बचाय के लिए नहीं है 
और यह फि लाइसेम भूल मे जारी किए गए थे । 


का०मा० 1466-- - सर्वश्री ए वन इण्डस्ट्रीज , जी०टी०रोड , बढाना रोड , 
मतौली, मुजफ्फरनगर को गैर-निषेध गैर प्रतिमधिस किस्मों के बोल बियरिंग्स 
प्रादि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे :- -- 

1. पी / एम / 1759557 दिनांक 1-11-72 मूल्य 9825 रूपये 
2. पी / एस / 175 9 558 दिनांक 1-11- 72 मूल्य 9825 रुपये 
3 पी / एम/ 1760 143 दिनांक 28-12- 72 मल्य 9825 रुपये 
4. पी / एस / 1760144 दिनोफ 28-12- 72 मूल्य 9825 रुपये 
5 पी / एम / 1761781 दिनांक 29- 3- 73 मूल्य 19237 रुपये 
8 पी / एम / 1761782 दिनांक 24- 3-73 मृत्म्य 19237 रूपये 

2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम स० डी सी सी प्राई एंड 
ई / - 22/ एम - 75/ एम्फ / एन श्री एन पार/ य कान / 7714/ 15605 दिनांक 
20-1- 75 और 6- 2- 75 उनको यह पूछने हुए जारी किया गया था 
फि मोटिम की प्राप्ति की निधि से 15 दिनों के भीतर कारण बताए 
कि उनको जारी किए गाए उक्त लाइमैम इम प्राधार पर र क्यों 
न कर देने चाहिए कि वे भल मे जारी किए गए थे । उन्हें उनके 


5 पिछली कारिफानो में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान मे 
रखते हुए अधोहम्माक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइस स रा कर दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
यथा संशोधित पायात (नियक्षण ) प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 
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मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 4- 2- 75 का दिन भी दिया गया 

प्रादेश 
था । 

का०मा० 146 7.- - सर्वश्री भवानी इंजीनियरिंग वर्क्स, रामलीला मैदान , 
3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम “ शात नहीं " अभ्युक्तियों के साथ दिल्ली रोड , मेरठ का गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मो के बोल 
डाफ प्राधिकारियों ने वापिस लौटा दिया है । 

नियरिग्स प्रादि के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंम जारी किए 

गये थे । 
उपर्युक्त कारण निर्वेशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 

1 पी / एम / 1758086 दिनांक 21-65- 72 मूल्य 5000 रुपये 
हुआ है और उमर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं 

2. पी, एस । 1758087 दिनांक 21-6- 72 मूल्य 5000 रूपये 
हुआ है । 

3. पी / एस / 1760811) दिनांक 16- 2-73 मूल्य 5000 रुपये 
___ +. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भांति विचार कर लिया है 

4. पी / एम/ 1760811 दिनांक 16-2- 73 मूल्य 5000 रुपये 
और इम निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्त मर्वश्री एवन इण्डस्ट्रीज , 5 पी / एम/ 1760812 दिनांक 16-2- 73 मूल्य 5000 रुपये 
जी . टी रोड, बुहाना रोड, खप्तौली, मुजफ्फरनगर ने कारण निर्देशन नोटिस 

6 . पी / एम /1760813 दिनांक 162-73 मूल्य 5000 रुपये 
का उत्तर इसलिए नही दिया है क्योकि उनके पास कोई तर्क बचाव 

7 पी /एस / 17608 1 4 दिनांक 16- 2- 7.3 मूल्य 5000 रुपये 
के लिए नहीं है और यह कि लाइसेम भूल में जारी किए गए थे । 

8. पी / एम / 1760 8 15 दिनाक 16-2- 73 मूल्य 5000 रुपये 
5. पिछली कंडिकानों में जो कुछ कहा गया है उमको ध्यान में 

2 उमके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिग मं०डी सी मी पाई एड 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद कर दिए 

ई / बी / 9/एम- 75/एन्फ/ एन बी एन पार/ ए यू / कान 7727 दिनाक 20-1-75 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 

उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की प्राप्ति की 
यथासंशोधित पायात (नियत्रण ) प्रादेण , 1953 दिनांक 7- 12-55 की 

तिषि से 15 दिनों के भीतर कारण मताएं कि उनको जारी किए 
धारा ) उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए 

गए उक्त लाइसेस इस आधार पर रह क्यो न कर देने चाहिए कि वे 
उपर्युक्स लाइसेम एतदद्वारा रद्द किए जाते हैं । 

भूल से जारी किए गए थे । उन्हे उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई 
[ सं० डी मी मी .प्राई एण्ड ई / ए-22/ए-गम 75/एन भी.एन - आर./ए.यु./कानपुर] के लिए 4- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस “फर्म समाप्त हो गई " 

अभ्युक्तियों के साथ डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है ? 
ORDER 

उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त 
S. O . 1466..--- The following licences for the import of Bull 

नही हुआ है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
Beaing non - banned and non - restricted type were ssued to 
M / s . A . One Industıies , G . T . Road , Budhana Road , Khatauli, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं 
Muzaffar Nagar 

हुमा है । 
1. P / 5 / 1750557 dated 1- 11 -72 for Rs . 9825 
2 . P / S / 1759558 dated 1 -11- 72 for Rs. 9825 

___ 4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भाति विचार कर लिया 
3. P / S / 1760143 dated 28 -12- 72 for Rs. 9825 

है और इस निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्स सर्वश्री भवानी जी ० 
4. P / S / 1760144 dated 28- 12- 72 for Rs. 9825 

पर्स, रामलीला मैदान, दिल्ली रोड, मेरठ ने कारण निर्देशन नोटिस 
5 . P / S / 1761781 dated 29 -3- 73 for Rs. 19237 

का उत्तर इसलिए नही दिया है क्योकि उनके पास कोई तर्क मचाय 

के लिए नही है और यह कि लाइसेस भूल से जारी किए गए थे । 
6. P / S / 1761782 dated 29 -3- 73 for Rs. 19237 

____ 5 पिछली कंडिकाप्रो में जो कुछ कहा गया है कि उम को ध्यान 
2 . Therenfter a show causc notice No . DCCI & E / A - 22 / AM 
75 / EN / NBNR / AU / KAN / 7744 / 15605 dated 20- 1 - 75 & में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्द कर 
6 - 2 - 75 was issued to them asking to show cause within fifteen 
days of the date of receipt of notice as to why the said licen 

दिए जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
ces in their favour should not be cancelled on the giound that यथा संशोधित भायात ( नियंत्रण ) भादेश , 1955 दिनाक 7- 12- 55 की 
the same were issued inadvertently . They were also given 
4 - 2 - 1975 for personal hearing of their matter . 

धारा 9 उप-धारा ( ए ) : द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए 

उपर्युक्त लाइसेंस एतद्वारा रह किए जाते है । 
3 . The above said show culise notice has been returned un 
delivered by the postal authorities with their remarks " Not 
known " . 

[सडी सी. सी. आई. एण्ड ई/ बी - 9/ए.एम - 75/ एन्फ / एन. बी एन.प्रार/ ए यु ./ कान 


ORDER 


4 . The undei signed his carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s . A -One In 
dustries , G. T . Road , Budhana Road , Khatauli, Muzaffar Nagar 
have avoided it reply to the show cause notice as they have 
no defonce 10 C and that the licences were issued in 
advertently . 


S . O . 1467. — The following licences for the import of Ball 
Bearing ctc. non -banned and non- restricted type were issued 
to M / s. Bhawanl Engineering Works, Ram Lila Ground, 
Delhi Road , Mecrut . 


5 . Haviny iogurd to what has been waid in the proceeding 
pullagraphs the lindersigned is satisfied that the 
licences in question should be cancelled or otherwise ren 
dered ineffectve . Therefore , the undersigned in exercinę of 
the power s vestel in him under clause 9 sub clause ( A ) of 
the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amend. 
cd hereby cincels the above vaid licences , 


1. P / S / 1756086 duled 21 -6- 72 for Rs . 5000 , 
2. P / S / 1755087 dalel 21 -6- 72 for Rs. 5000. 
3 . P /S /1760810 dated 16-2-73 for Rs. 5000. 
4. P / S / 1760811dated 16-2-73 for Rs. 5000 . 
5 . P / S/ 1760812 dated 16-2- 73 for Rs . 5000 . 


[ No. DCCI & E / A - 22 / AM-75 / ENF/ NBNR / AU/ KAN] 


- 


- 
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6 . P / S / 1760813 dated 16- 2-73 for Rs. 5000 . 

दिये जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए 
7 . P / S / 1760814 dated 16- 2 - 73 for Rs. 5000 . 

यथासंशोधित आयात (नियन्त्रण ) आदेश , 1955 दिनाक 7- 12- 55 को 
8 . P / S / 1760815 dated 16- 2-73 for Rs. 5000 , 

धारा 9 उप -धारा ( प ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 

हए उपयुक्त लाइसेस एतव द्वारा रद किए जाते है । 
2. Thereafter a show cause noice No . DCCI & E / B / 9 / 
AM -75 / ENF /NBNR /AUKAN7727 dated 20 - 1 - 75 was is 
sued to them askng to show cause within fiftcen days of the 

मि . डी .सी. मी .पाई एण ई./ टी - 2/ ए.एम 75/ उन्फ.एन मी. एन .पार./ ए.यू.कान ] 
date of recept of notice ag to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 4 - 2 - 1975 for 
personal hearing of their matter. 

ORDER 


3 . The above said show cause notice has been returne 
undelivered by the posal authorities wih their remarks 
firin abolished 


S. O . 1468 .- - The following licences for the import of 
chemicals ctc non - banned and non - restricted type were issued 
to M / s . Durgu Industrial Corporation, 111 / 448, Harsh 
Nagar, Kanpur. 

1. P / S / 1757967 dated 13- 6- 1972 for Rs. 5000 . 
2. P / S / 1757968 dated 13- 6- 1972 for Rs. 5000 . 


4 . The undersigned has carefully considered the mattor 
& has come to the conclusion that the said M / s . Bhawani 
Engineering Works, Ram Lila Ground, Delhi Road, Meerut 
have avoided it reply to the show cause notice as they have 
no defence to urge and that the licences were issued inadver 
tently . 


5 . Having segard to what has been said in the proceeding 
paragraph the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwiso rendered ineffec 
tive. Therefore, the undersigned in exercise of the powers 
vested in him under clause 9 sub -clausc ( A ) of the Import 
( Control) (Order , 1955 dated 1 - 12 - 1955 as amended hereby 
cuncels the above said licences. 


2 . Thereafter a show cause Notice No . DCCI & E / D - 2 / AM 
75 /ENF /NBNR /AU / KAN /7 dated 4 - 12- 1974 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently . They were also given 19 - 12 - 1974 for 
hearing of their matter. 


3 . The above said show cause notice has been returned 
undelivered by the poştal authorities with their remarks left. 


[ No. DCCI & E/ B- 9 / AM-75/ ENF / NBNR / AU / KAN] 


4 . The undersigned has carefully considered the matter & 
has come to the conclusion that the snid M / s. Durga Indust 
rial Corporation , 111 / 448 , Harsh Nagar , Kanpur have 
avoided a reply to the show cause notice as they have no 
defence to urge and that the licence were issued inadvertently . 


भादेश 


5 . Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is Satisfied that the licenccs in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffec 
tivo . Therefore, the undersigned in exercise of the powers 
vested in hin under clause 9 sub - clause ( A ) of the Import 
( Control) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby 
cancels the above said licences. 


[No. DCCI& E / D -2 /AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN ] 


का० प्रा० 1468. - मर्वश्री दुर्गा इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, 111/448, हर्ष 
नगर , कानपुर को गैर-मिषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के रसायनों प्रावि 
के आयात के लिए निम्नलिखित माइसेम जारी किए गए थे : --- 
1. पी /एस / 1757967 दिनांक 13- 6- 72 मूल्य 5000 रुपये 

पी / एस / 1757968 दिनांक 13- 6- 72 मूल्य 5000 रुपये 
__ 2 उसके पश्चास् एक कारण निर्देशन नोटिम में० डी मी सी प्राई एंड ई/ 
को 2/ एस - 75 /एफ/ एन बी एम प्रार । यू/ नान / 7 दिनांक 4- 12- 74 उनको 
यल्ल पूछते हुए जारी किया गया था कि नाटिस की प्राप्ति की तिथि 
से 15 दिनो के भीतर कारण मनाए कि उनको जारी किए गए उक्त 
ला इसम इम माधार पर रन क्यो न कर देने चाहिए कि वे भूल मे 
जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगन सुनवाई के लिए 
19- 12-71 का दिन भी दिया गया था । 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम "स्थान छोड़ दिया " प्रभ्युक्तियों के 
साथ डाक प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है । 


आदेश 


का प्रा० 1469.--- सर्वश्री गंगा इंजीनियरिंग कम्पनी, अस्सीपुर, 
गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर प्रनिमंधित किस्मों के बॉल बियरिंग प्रादि 
के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे : - - 


उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम का प्रम तक कोई उसर प्राप्त 
नही लया है और उन्नर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही 
हुआ है । 


1. पी / एस / 1750 494 दिनाक 20- 12- 72 मूल्य 1481 8 रुपये 
2 पी / एस / 1759495 दिनांक 20- 12- 72 मूल्य 14818 रुपये 
3. पी / एस / 1759496 दिनांक 20- 12-72 मूल्य 14818 रुपये 
4. पी/ एस / 1759 497 दिनांक 20- 12- 72 मूल्य 148 18 रुपये 
5 पी / एम / 1760650 विनांक 2- 2- 73 मूल्य 15111 रुपये 
b. पी /एस / 1760 651 दिनांक 2-2- 73 मूल्य 151 11 रुपये 
7. पी / एस / 17(60652 दिनांक 2- 2-73 मूल्य 10210 रुपये 
8 पी / एम / 1760653 दिनांक 2- 2-73 मूल्य 10210 रुपये 
2. उम को पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं० डी सी सी आई एड ई/ जी - 19 / 
एएम- 75/ एन्फ/ एन बी एन पार/ ए यू/ कान/ 1 2 641 दिनांक 30-1-75 उनको 
यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 
15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए गए उक्त 
लाइसेम इग प्राधार पर रह क्यों न कर देने चाहिए कि ये भूल से 
जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
14- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 


4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भाति विचार कर लिया है 
पोर इस निर्णय पर हम पहुच है कि उपन सर्वश्री दुर्गा इंडस्ट्रियल, 
कारपांग्णन , 111/ 4 18, हर्ष नगर , कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिस 
फा उत्तर इमलिए नहीं दिया है क्योंकि उनके पाम कोई तर्फ बचाव 
के लिए नहीं है और यह कि लाइमेम भूल में जारी किए गए थे । 


5 पिछानी कंडिकामो में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान 
में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन साइमेस राह कर 
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__ ... उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम “ फर्म समाप्त हो गई " अभ्यु 

आदेश 
क्तियों के माथ ग़या प्राधिकारियो ने वापग लौटा दिया है । 

कामा 1470.- - सर्वश्री हरिद्वार कैमिकल इएस्ट्रीज, 107, भीमगोड। 
उपर्यक्न कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त Tण, कालीष्ट हरिद्वार का गैर-निषेध गर प्रतिबधित किम्मो के सुगन्धित 
नही हपा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । रमायनो प्राकृतिक मुगन्ध लेलो ये प्रायात के लिए, निम्नलिखित लाइसेंस 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं जारी किए गए थे : - - 
हुपा है । 

1 पी / एस /1758226 दिनाक 3 (5- 1- 72 मुख्य 3000 रुपये 
___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामल पर भली-भांति विचार कर लिया है 

2. पी / एम / 1758 2 27 विनाक 30- 0- 72 मूल्य 5000 रुपये 
और इस निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्त सर्वश्री गगा इजीनिरिंग कं , 

2 उसके पश्चाप्त एक कारण निर्देशन नोटिम सं० डी मी सी पाई 
जस्सीपुरा , गाजियाबाद के कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर इसलिए नही 

गट ई/ एच -5 / एम- 75/ एन्फा/ एन बी एन पार /ए. यू कान / 171)10 ९ दि .वि 
दिया है अयोकि उनके पाम काई तर्क बचाव के लिए नहीं है और 
यह कि लाइसेंम भूल से जारी किए गए थे । 

13- 2- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की 

प्राप्ति की तिथि मे 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको 
5 पिछली कंरिकाओं में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान जारी किए गए उक्त लाइसेम इस प्राधार पर रष्ट क्यो न कर देने 
में रखने हुए प्रधोहस्ताक्षरी मंतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस चाहिए कि वे भूल मे जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्ति 
रद्द कर दिए जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए गत मुनवाई के लिए 28- 2- 75 का विन भी दिया गया था । 
जाने चाहिए । इसलिए , यथासंशोधित पायान (नियंत्रण ) प्रादेश, 1955 
दिनांक 7-12-55 की धारा 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम "पता ठीक नही " अभियुक्तियो 
उप-धारा ( ) द्वारा प्रदत 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त लाइसेम एतवतारा रह 

के माथ डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 
किए जाते है । 

उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उसर प्राप्त नहीं 
मं० डी सी . सी.प्राई एण्ड ई./ जी -19/ ए / एम- 75/ एन्फ / एन. बी. एन.पार./ 

हमा है और उत्तर के लिए निर्धारित ममय व्यतीत हो चुका है । 
ए यू./ कानपुर] 

व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थिति नहीं 

हुआ है । 
ORDER 

4. प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली - भाति विचार कर लिया है 
S. O . 1469.-.- The following licences for the Impost of Ball और इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त मर्वश्री हरिद्वारा केमिकल 
Bearings etc . Non banned and non restricted type were issued 
to M / s . Ganga Engincering Co ., Jassipura , Ghuziabad . 

इंडस्ट्रीज, 107, मीमगोडा मालीकुंड , हरिद्वार ने कारण निर्देशन नोटिस 

का उत्तर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उनके पास कोई तर्क बचाव 
1. P / S / 1759494 dated 20-12 -1972 for Rs. 14818. 

के लिए नही है और यह कि लाइसेंम भूल से जारी किए गए थे । 
2. P / S / 1759495 dated 20- 12- 1972 for Rs. 14818. 
3 . P / S / 1759496 dated 20 -12- 1972 for Rs. 14818. 

5. पिछली कडिकामों में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
4. P / S / 1759497 dated 20 -12- 1972 for Rs. 14818 . 

रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए 

जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए, 
5 . P / S / 1760650 dated 2- 2- 1973 for Rs. 15111 . 

यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की 
5 . P / S / 170651 dated 2- 2- 1973 for Rs. 15111 . 

धारा 9 उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए 
7 . P / S / 1760652 datcal 2- 2- 1973 for Rs . 10210 . 

उपर्युक्त लाइसेंस एतद द्वारा र६ किए जाते हैं । 
8. P / S /1760653 clatcal 2- 2-1973 for Rs . 10210 . 

[ म० की . सी. सी .प्राई एण्ड ई/ एच.- 5/ए /एम-75/ए फएन.बी .एन. आर./ए.यू. कान ] 
2 . Thereaftet a Show Cause Notice No. DCCI & E / G - 19 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU/ KAN / 12641 dated 30 - 1 -1975 was 
issued to them ashing to show cause within fiftcen days of 
the chute of receipt of notice as to why the said licences in 
their luvour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertently . They were also given 
14 - 2 - 1975 for personal hearing of their matter . 

ORDER 


3 . The above said show causc notice bag been returned 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
firm abolisheli 


$ . o . 1470.-- -- The following licences for the Import of Aro 
matic Chemicals Natural Essential Oil Non banned & non 
restricted type were issued to M / s . Haridwar Chemical Indust 
ries, 107 , Bhimgoda Road , Kalikund, Hardwar . 


4 . The under signed has carefully considered the matter & 
has come to the conclusion that the said M / s. Ganga Engi 
neering Co., Jassipura, Ghaziabad . have avoided a reply 
to the show cause notice as they have no defence to urge 
and that the licences were issued inadvertently . 


1 . P / S / 1758226 dated 30- 6- 1972 for Rs. 5000 . 
2 P / S /1758227 dated 30- 6 -1972 for Rs. 5000 . 


5. Having regurd to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested in 
him under clause 9 sub- clause ( A ) of the Import ( Control ) 
Order , 1955 clated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 


2 . Thercaftei a Show Cause Notice No . DCCI& E / H - 5 / AM 
75 / FNF / NBNR / AL / KAN / 17008 dated 13- 2 -1975 was issued 
to them asking to show CuLSC within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled in the ground that the samo 
were issued inadvertently . They were also given 28 - 2 - 75 for 
personal hcuring of their matter. 


3 . The above said show cause notice has been returned 
undelivercc! by lhe Postal Authorities with their remarks 
without address . 


[No . DCCI& E /G - 19 /AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN ] 


1534 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 24 , 1976 /VAISAKHA 4 , 1898 

(PART 11 
- --- -- - - - - - - - --- - 

- - - - - - - - - 

- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - --- -- - - - - - - - 
4 . The undersigned has carefully consideied the matter 

ORDER 
and has come to the conclusion that the said M / s . Haridwar 
( hemical Industries , 107 Bhimgoda Road, Kalikund , Hard 

5. 0 . 1471.- -- The following licences for the Import of Che 
Wu have avoided a leply to the show cause notice as they micals / Dyes Intermediates N . B. N . R . were issued to 
have not defence to urge and that the licences were issued M /s . Indian leather Industries , 117 /251 , N - Block , Naveen 
inadvertently . 

Nagar , Kaka Dev , Kanpur . 


5 . Having regard to what has been said in the proceed 
ing paragraphs the undersigncd is satisfied that the licences 
in question should be cancelled or otherwise rendered ineffec 
live . Therefore , the undersigned in exercise of the Power s 
vested in him under clause 9 sub - clause ( A ) of the Import 
(Contiol) Older, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby 
cancels the above said licences 


INo. DCCI& E / H - 5 /AM -75 / ENF / NBNR / AU /KAN ] 


1. P / S / 1763874 dated 17- 10- 1973 for Rs. 37500 , 
2 . P / S / 1763875 dated 17 -10- 73 for Rs. 18750 . 
3. P / S / 1763901 dated 17- 10- 73 for Rs. 18750 . 
4. P / S / 1764071 dated 2- 11-1973 for Rs . 49750 . 
5 . P / S / 1764072 dated 2 -11- 1973 for Rs. 24875. 
6 . P / S / 1764073 dated 2 - 11 - 1973 for Rs. 24875 
Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI& E / 1 - 1 / AM 
75- ENF /NBNR /AU /KAN / 13 dated 4 - 12 - 1975 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the suid licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently . They were also given 19- 12- 1974 for 
personal hewing of their matter. 

The above said show cause notice has been returned un 
delivered by the Postal Authoritics with their remarks left. 


आदेश 


कामा0 1471 - सर्वश्रीडियन लेदर इडस्ट्रीज , 117/ 251, एन टलाक , 
नवीन नगर , काकादेय, कानपुर को गैर निषेद गैर प्रतिबधित किम्मो के 
ग्मायना रजा मध्यस्था के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइमेम आरी 
किए गए थे - 


The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M /s. Indian Leather 
Industries , Kaka Dev , Kanpur have avoided a reply to the 
show cause notice as they have not defence to urge and 
that the licences were issued inadvertently . 


1 पी / एस / 17633874 दिनाक 17- 10- 73 मूल्य 37500 रुपये 
। पी / एम/ 17 15.3875 विनाक 17- 10- 73 मूल्य 18750 रुपये 
3. पी / एम / 176 3901 दिनांक 17- 1 ()- 73 मूल्य 18750 रुपये 
+ पी / एम / 1764071 दिनाक 2-11 - 7 3 मूल्य 19750 रुपये 
5 पी /एम/ 17654072 दिनाक 2-11- 73 मूल्य 21875 रुपये 
० पी / एम / 17(54(07 , दिनांक 2- 11-7 3 मूल्य 24875 रुपये 

2 उसके पश्चात एक कारण निर्देशन नोटिस स० डी सी सी पाई 
एट ईआई- 1/ 7 एम - 75 / एन्फ/ एन पी एन प्रार / ए यू / कान 13 विनाक 
4- 12- 74 उनको यह पूछने हुए जारी किया गया था कि नोटिस 
की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको 
जारी किए गए उक्त लाइमम म प्राधार पर रद्द क्यो न कर देने 
चाहिए कि वे भूल में जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्ति 
गत सुनवाई के लिए 19- 12- 74 का दिन भी दिया गया था । 


Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendeicd in effec 
live. Therefore, the undersigned in exercise of the powers 
vested in him under clause 9 sub - clause ( A ) of the Imports 
( Control ) Older, 1955 dated 7- 12 - 1955 as amended hereby 
cancels the above said licences . 
No. DCCI& E /1-1 /AM -75 /ENF /NBNR/ AU /KAN ] 

मादेश 


3 उपयुक्त कारण निर्देशन नोटिम “ स्थान छोड दिया " अभ्यु 
क्तियों के माथ हाफ प्राधिकारियों ने यापम लौटा दिया है । 


उपर्युक्न कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्रापस 
नही हुआ है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
श्यक्तिगत मुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित 
नही हुआ है । 
____ 4. अधोहस्ताभरी ने मामले पर भली -भानि विचार कर लिया है और 
इस निर्णय पर हम पहुचे है कि उक्त सर्वश्री इडियन लेवर इस्ट्रीज , 
117/ 251 - एन -ग्लाक नवीन नगर , काका देय , कानपुर ने कारण निर्देशन 
नोटिम का उतर इसलिए नही दिया है क्योकि उन के पास काई नर्क 
बचाव के लिए नहीं है और यह कि लाइसेम भूल मे जारी किए गए 


का०मा०1472 — सर्वश्री इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल क० , मोबस्ता, मीर 
पुर रोड, कानपुर को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मो के रमायनो के प्रायात 
के लिए निम्नलिखित लाइसेस जारी किए गए थे : - - 
1 पी / एम / 2659941 दिनांक 14-9- 73 मूल्य १06 (.91 रुपये 
2. पी / एम / 2659939 दिनांक 14- 9- 73 मूल्य 26392 रुपये 
3 पी / एम / 2659387 दिनाफ 23- 8-73 मूल्य 54 659 रुपये 
4 पी / एम/ 265988 4 दिनाक 23- 8- 73 मूल्य 368 2 1 रुपये 
5 पी / एम/ 26599 40 दिनांक 14- 9-73 मूल्य 53460 रुपये 
, पी /एम / 2659874 दिनांक 18- 8- 73 मूल्य 2 48 73 रुपये 
7 पी / एम/ 265968 5 दिनांक 23- 8- 73 मुल्य 5479 रुपये 
8 पी / एम / 26600 3 4 दिनाक 24- 9- 73 मूल्य 125 420 रुपये 
१ पी / एम / 2659898 दिनांक 24- 8-73 मूल्य 54 129 पये 
10 पी / एम/ 26 59 88 .3 दिनांक 23- 8- 73 मूल्य 5 206 रुपये 
11 पी / एम / 2659386 दिनाक 23- 8- 73 मूल्य 52,398 रुपये 
12 पी / एम/ 26 33679 दिनाफ 24-10-73 मूल्य 1853 ! झपये 
13. पी / एम / 26.3.3649 दिनाक 11- 10- 73 मूल्य 7758 रुपये 
14. पी / एम / 26.5991 1 दिनांक 31- 8-73 मूल्य 8686 रुपये 
15. पी/ एम/ 2.65 9893 दिनाक 24-8-73 मूल्य 16226 रुपये 
16 पी / एम/ 26599 42 दिनांक 11-9-73 मूल्य 15898 रुपये 
17. पी / एम / 2633681 दिनांक 24- 10- 7 3 मुल्य 16130 रुपये 


5 पिछली कडिकाप्रो में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
रखने हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है घि . विपयाधीन लाइसेम रद्द घार दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
यथामशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेण , 1955 दिनांक 7- 12- 55 को 
उप-धारा ) उप -धाग ( प ) द्वारा प्रदत अधिकारी का प्रयोग करते हुए 
उपर्यस्त लाइमेम पतवाग रद किए जाने है । 
[ स० डी० मी० सी० ग्राई एण्ड ई/ प्राई- 1/ए० एम- 75/ एन्फ / एन० 

बीन० प्रार/ एयु / कान] 
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___ 2. उसके पश्चात एक कारण निर्देशन नोटिग सं० डी० मी० सी० ( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI& E / I- 4 to 21 / 

AM -75 / Enf / NRNR / REP / KAN/ 2514 dated 30 - 12 - 1971 was 
पाई एड ई/ पाई- 1- 21/ 0 एम- 75/ एन्फ / एन बी एन पार / पार ई पी / कान 251 1 Issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
दिनांक 30- 12- 74 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम 

date of receipt of notice its to why the said licences in their 

lavour should not be cancelled on the ground that the same 
की प्राप्ति की तिथि में 15 दिना के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी were issued inadvertently . They were also given 14 - 1 - 1975 
किए गए उक्त लाइसेम इम अाधार पर र क्यो न कर देने चाहिए कि वे 

for personal hearing of their mattci. 
भूल में जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत गुनवाई (3 ) The above said show cause notice has been jolumed 

undelivered by the postal authorities with their remarks 
के लिये । 1- 1- 75 का दिन भी दिया गया था । 

"locked- Returned ". 
3 उपर्य मत कारण निर्देशन नोटिम “ तालाबन्द लौटाया जाता है " ( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
मम्युफ्तियो के माथ ग़क प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है । 

and has come to the conclusion that the said M / s. The Inter 

national Industrial Co., Naubista Hamirpur road , Kanpur . 
उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही 

( 5 ) Having regard to what has been said in the proceeding 
हमा है और उनर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत parngruphs the undersigned is satisfied that the licences 

in question should be cancelled or otherwise rendered ineffcc 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही हुमा है । tive . Therefore , the undersigned in exercise of the powers 

vested in hin under clause 9 sub -clause (a ) of the Imports 
- अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली -भाति विचार कर लिया है 

( Control) order , 1955 dated 7 -12 -1955 as amended hereby 

cancels the above licences. 
और इस निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्त पर्यश्री पटरनेशनल इडस्ट्रियल 

[ No. DCCI & E /I-4 10 21 / AM- 75 / ENF / NENR/ REP / KAN] 
काल, नौयस्ता हमीरपुर रोड कानपुर ने कारण निर्देणन नोटिम का उत्तर 
इमलिए नहीं दिया है क्याकि उन के पास कोई तक बचाव के लिए नहीं 
है और यह कि लाइमेम भन में जारी किए गए थे । 

का०मा० 1473. - मर्यश्री जवहार एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, गौशाला रोड, 

गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर प्रतिबन्धित किस्मो के बाल वियरग्म के 
5 पिछली कडिकानो में जो कुछ कहा गया है उम को ध्यान मे 

आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे - - 
रखते हुए प्रधाहस्ताक्षरी मनुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्द कर दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इमलिए, 

1. पी / एम / 1760 59 3 दिनांक 24-1-73 मूल्य 7 4 30/-रुपये 
यथामशोधित पायात ( नियत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनाक 7-12-55 की 

2. पी एस 1760594 दिनांक 24- 1-73 मूल्य 7130/- रुपये 
उप -धारा १ उप -धारा ( प ) द्वारा प्रदन अधिकागे का प्रयोग करते हुए 

3. पी /एम/1760595 दिनांक 24- 1- 73 मूल्य 110180/ - रुपये 
उपर्युक्त लाइसम एतद्वारा रद्द किए जाते है । 

4. पी / एम / 1760596 दिनांक 21-1- 73 मूल्य 100 180/- रुपये 
[ सं० डी मी मी आई एर ६/ पाई 4 - 21 / ए एम- 75/ एन्फ / एन बी एनमार 

2 उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस म० डी सी सी पाई एक 
एयू कान ] 

ई / जे- 7/ ए एम - 75/ एन्फ / इन बीएन पार/ एयू कान / 170 15 दिनांक 13- 2- 75 
उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की तिथि 

से 15 दिनों के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किए गए उक्त 
ORDER 

लाइसेंस इस प्राधार पर रद्द क्यो न कर देने चाहिए कि वे भूल से जारी 

किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत मनवाई के लिए 
S . O . 1472 . — 1 he following licences for the import of 28- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 
Chemicals non - banned non -restricted wore issued to M / s . 
The International Industrial Co., Naubusta Hamirpur Road , 

3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस “फर्म समाप्त हो गई लौटाया 
Kanpur . 

जाता है " प्रभ्युक्तियो के माथ डाक प्राधिकारियो न वापस लौटा दिया है । 
1. P / M / 2659941 dated 14- 9- 1973 for Rs. 90691 . 

उपर्यस्त कारण निर्देणन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
2. P / 1 / 2659939 dated 14- 9.1973 for Rs . 26392 , 

हुमा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो च का है । व्यक्तिगत 
3 P / 1 / 2659887 dated 23 -8 -1973 for Rs. 54659 , 

सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही हुमा है । 
4. P / M / 2659884 dated 23 - 8- 1973 for Rs. 35821. 
६ P / 11 / 2659940 dated 14 .9 . 1973 for Rs. 53460. 

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भांति विचार कर लिया है 

और इस निर्णय पर हम पहचे है कि उक्स मर्व श्री जवाहर एग्रीकल्चरन 
6. P / NT /2659874 dated 16 - 8- 1973 for Rs. 24873 . 

इडस्ट्रीज गौशाला रोड , गाजियाबाद ने कारण निर्देशन नोटिस का उत्तर 
7 . PM/ 2659885 dated 23 - 8- 1973 for Rs. 5479. 

इमलिए नहीं दिया है क्योकि उनके पास कोई तर्क बचाव के लिए नही 
8 . P / 1 / 2660034 dated 24- 9- 1973 for Rs. 125420 . 

• है और यह कि लाइसेम भूल से जारी किए गए थे । 
9 . P / 11 , 2659898 dated 24- 8- 1973 for Rs 54129 . 
10 . P / M / 2659883 dnted 23- 8 -1973 for Rs 5206 . 

5 पिछली कडिकामो मे जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान मे 

गम्यते हुए अधोहस्ताभरी मनुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्द कर दिए 
11 / M /2659886 dated 23 - 8-1973 for Rs. 52398 . 

जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इमलिए , 
12 P / 1 / 2633679 dated 24-10- 1973 for Rs. 18534. 

यथामंशोधित पायात (नियन्त्रण ) आदेश , 1955 दिनाफ 7- 12-55 की 
13 PM/ 2633649 dated 11-10- 1973 for Rs. 7758. 

उप-धारा 9 उप-धाग ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए 
14 P / 1 / 2659911 dated 31 - 8- 1973 for Rs. 28686 , 

उपर्यक्त लाइसेस एतद् द्वारा रद्द कि जाते है । 
15 P / 11 / 2.659893 dited 24- 8-1973 for Rs. 16926. 
16 P / M / 2659942 datcel 14- 9-1973 for Rs. 15898 . 

[ सं० डी० मी० मी० आई० 10/ जे0 7/ MO एम 0- 75/ Trrफ न० बी० 
17 . P / M /2633681 dated 24- 10 - 1973 for Rs. 16130 . 

एम० पार०/ एयू ० /कान० ] 


- 


- 


1536 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 24 , 1976 /VAISAKHA 4 , 1898 

[ PART II - - 
- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- 

- - - - - 
ORDER 

कि वे भूल मे जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले को व्यक्तिगत 
6 . 0 . 1473 . - -- The following licences for the import of Ball सुनवाई के लिए 10- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 
Bearings non bunned & non restricted were issued to M / s . 
Jawahar gricultural industries , Gaushala rond , Ghaziabad . 

3. उपर्यफत कारण निर्वेशन नोटिम " माबेदक मर गया " अम्पम्तियो के 

माप क प्राधिकारियों ने वापग लौटा दिया है । 
1P/ S / 1760593 dited 24 -1 - 73 fol R५. 7430 
2. P / S / 1760594 dated 24- 1- 73 for Rs. 7430 

उपर्यक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
3. P / S / 1760595 dated 24- 1- 73 for Rs. 10180. 

हुआ है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यमित 
4. P / S / 1760596 dated 24- 1- 73 for Rs. 10180. 

गत मुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही छुपा है । 

4. अधोहस्ताभरी ने मामले पर भली-भाति विचार कर लिया है 
Thereafter a show cause totico No. DCCI& E / J - 7 AM -75 / 

और इस निर्णय पर हम पहचे है कि उक्त सर्वश्री जोली हजी० वर्म , 
ENF /NBNR /AU / KAN /1705 dated 13 - 2 -75 was issued to them 

sking to show cause within fifteen days of thc date of जी०टी० रोड़, बोंमा, गाजियाबाद मे कारण निर्देशन नोटिस का उत्तर 
receipt of notice ay to why the said licences in their favour 

इसलिए नही दिया है क्योंकि उन के पास कोई तर्क बचाव के लिए नही 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently . They were also given 28- 275 for per है और यह कि लाइसेम भूल से जारी किए गए थे । 
sonal hearing of their matter . 

___ पिछली कंडिकाओं में जो कुछ कहा गया है उस प्रो ध्यान मे 
The above suid cause notice has been returned undelivered 
by the postal authorities with their remarks firm abolished रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द कर दिए 
returned . 

जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
The undersigned has carefully considered the matter and 

यथासंशोधित , पायात (नियन्त्रण ) प्रादेण , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की 
has come to the conclusion that the said M / s . Jawahar Agri धाग १ उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
cultural Inilustrica , Gaushala Road Ghaziabad have avoided a 
reply to the show cause notice as they have no defence to 

उपर्युक्त लाइसेंस एसद् द्वारा रद्द किए जाते है । 
urge and that the licences were issued inadvertently . 

[ स० डी० मी० सी० आई० एण्ड ई० /जे0 - 10, ए. 0 एम0 - 75/ T: 
Having regard to what has been said in the proceeding para 
graphs the undersigncd is satisfied that the licences in question 

एन० वी० एन० प्रार०/ एयू/ फान ] 
should be cancelled or otherwise rendered in effective . 
Therefore thc undersigned in cxecise of the powers yested 
in him linder clause 9 sub -clause ( A ) of the imports (Control) 
order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels 
the adove said licences . 

ORDER 
[No. DCCI& E / 1- 7 / AM -75/ ENF /NBNR /AU /KAN ] 

S. O . 1474..---The following licences for the Import of 
Ball Bearings ctc . non hannel and non restricted type were 
Issued to M / s Tolee Engineering Works , G . T . Road, Bonjha , 

Ghaziabad. 
प्रादेश 

1. P / S / 1760779 dated 15-3 -73 for Rs. 5000 
का प्रा . 1471 सर्वश्री गोनी इंजीनियरंग वर्स, जी० टी० रोड , 

2. P /S /1760780 dated 15- 3-73 for Rs. 5000 . 
बोमा, गाजियाबाद का गैर-निषेध गर प्रतिबंधित किस्मो के बॉल रियग्रिम 

3 . P /S : 1760781 dated 15- 3- 73 for Rs. 2500 . 
प्रादि के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे :- - 

4 . P / S / 1760782 dated 15-3- 73 for Rs. 5000. 
1 पी / एम/ 176(0779 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 5000/- रुपये 

5. P / S / 1760783 duled 15 -3 - 73 for Rs. 2500. 

6 . P / S / 170784 dated 15 -3- 73 for Rs. 11250 . 
2 पीएम / 1700 730 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 5000/- रुपये 

7. P / S / 1760785 dated 15-3- 73 for Rs. 11250. 
3 पी / एम / 1760781 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 2500/- रुपये 

8. P / S / 1760786 dated 15-3 - 73 for Rs. 17200 . 
4. पी एग 1760782 दिनाक 15- 3- 73 मल्य 5000/- रुपये 

9. P / S / 1760787 dated 15 -3- 1973 for Rs. 17200 . 
5. पी / एम / 176078 3 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 2500 /- रुपये 

10 . P / S / 1761843 dated 30 -3- 73 for Rs. 17200. 
6 पी / एस / 1760784 दिनाक 15- 3- 73 मूल्य 11250 /- रुपये 

11. P / S / 1761844 dated 30- 3 - 73 for Rs. 17200 , 
7. पी /एम / 176 0785 दिनांक 15- 3-73 म ल्य 11250 /- रुपये 

2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI& E / J- 10 / AM 

75 / AM-- 75 , ENF / NBNR/ AU/ KAN/ 11233 dated 27- 1 - 75 
8. पी / एम / 1710786 दिनांक 15- 3- 7.3 मूल्य 17200/- रुपये 

was issued to them asking to show Callse within fifteen days 
9 पी / एम / 1760 787 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 17200 /- रुपये 

of the date of receipt of notice as to why the said licences 

in their favour should not be cancelled on the ground that 
10 पी / एम / 1761843 दिनांक 30- 3- 73 मूल्य 1720(0/- रुपये 

the same were issued inadvertently . They were also given 

10 - 2 -75 for personal hearing of their matter . 
11 पी / एम 1761 9 1 4 दिनांक 30- 3- 7.3 मूल्य 17200/- रुपये 

3 The above said show cause notice has been returned 

undelivered by the post authorities with their remarks ap . 
2. उसके पश्चात् एक कारण निर्दणन नोटिम म० डी० सी० सी० आई० plicant clied . 
पर० / ० 10/ ए एम- 75/ एन्फ / एन बी एन आर एयू कान/ 11233 4 . The undersigned has carefully considered the matter 

und has come to the conclusion that the said M / s. jolce 
दिनांक 27- 1-75 उनका यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस 

Tngineering Work, G . T . Road , Bonjha , Ghaziabad have 
की प्राप्ति की तिथि में 15 दिनो के भीतर कारण बनाए कि उनको avoided a reply to the show causc notice as they huve no 

defence to lirge and that the licences were issued inadver 
जारी किए गए उक्त लाइसेंम इस प्राधार पर रह क्यो न कर देने चाहिए 

tently . 
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3. P / S / 1762105 dated 30-3-73 for Rs. 5000 . 
4. P / S /1762106 dated 30 - 3-73 for Rs. 2496 . 


5. Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineflective. 
Therefore , the undersigned in exercise of thc power s vested 
in him under clause 9 sub clausc ( a ) of the import ( Control ) 
order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 u amended hereby cancels the 
abovo snid licences , 


2 . Thereafter a show cause notice No. DCCI & E / J - 11 / AM 
75 / ENF/ NENR / AU / KAN / 11234 dated 27- 1 - 75 was 
issued to them asking to show causc within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that 
the same were issued inadvertently . Thcy were also given 
12 - 2 - 75 for personal hcaying of their matter. 


[No DCCI& E /5- 10 / AM -75 /ENF /NBNR /AU /KANJ 


3 The above said show CAUSC notice has been returned 
undelivered by the Postal authorities with their remarks " re 
fused and returned " . 


प्रादेश 


4 The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Jai Bharat 
industries Bijrol Road , Baraut, Meerut, have avoided a reply 
to the show causc notice as they have no defence to urgo and 
that the licences were issued inadvertently . 


5 . Having rcgård to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered incffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the import (Control ) 
order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences. 


का०मा० 1474 - - सर्वश्री जय भारत इंडस्ट्रीज , बिजरोल रोड , मौत 
मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रनिमंधित किस्मों के बॉल मिरिंग्ग आदि के 
प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गा थे :- - 

1 पी / एम / 1762103 दिनांक 30- 3-73 मूल्य 5000 रुपये 
2. पी / एस / 1762104 दिनांक 30- 3- 73 मूल्य 2496 रुपये 
3 . पी / एम / 1762105 दिनांक 30- 3- 73 मुल्य 5000 रुपये 
4 पी / एस / 176 2 1 0 6 दिनांक 30- 3- 73 मूल्य 2496 रुपये 

2 . उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस सं० डी सी सी पाई 
एंड ई/ जे- 1 1/ ए एम - 75 / एन्फ / एन वी एन आर/ ए युकान /11234 दिनांक 
27-1- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की 
प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी 
फिए गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर रह क्यों न कर देने चाहिए कि ये 
मूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले को व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए 12- 2- 75 का विन भी दिया गया पा । 

3. उपर्य क्त कारण निर्देशन नोटिस "इंकार कर दिया और लौटाया 
जाता है " अभ्यक्तियों के साथ डराक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया 


[No. DCCI& E /J-11 / AM - 75 / FNF /NBNR /AU /KAN ] 


प्रादेश 


का०मा० 1476 – सर्वश्री लधियाना इंडस्ट्रीज, सराय नाजर अली, 
जी टी रोड, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर प्रतिबन्धित निस्मों के बॉल 
बियरिंग प्रादि के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए 
थे -- - 


उपर्युक्त कारण निर्देशन मोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुपा है और उसर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुमा है । 
___ 4. प्रघोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली - भौति विचार कर लिया है 
पौर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री जय भारत इंडस्ट्रीज , 
बिजरोल रोड, बड़ौत मेरठ ने कारण निर्देशन नोटिस का उत्तर इसलिए 
नहीं दिया है क्योंकि उन के पास कोई तर्क बनाव के लिए नहीं है और 
यह कि लाइस मूल से जारी किए गए थे । 
____ 5. पिछली कंडिकानों में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मंतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिएं । इमलिए , 
यथासंशोधित प्रायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7 -12-55 की 
धारा 9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
उपर्युक्त लाइसेंस एतद्वारा राह किए जाते हैं । 
[ सं० डी० सी० सी० माई एण्ड ई० / ० 11/ए० एम0- 75/ एन्फ / 

एन० बी० एन० पार०/ एयू कान ] 


1. पी / एस / 1760265 विनाक 5- 1- 73 मूल्य 7500 रुपये 
2. पी / एम / 1760266 विनाक 5- 1- 73 मल्य 7500 रुपये 
3 . पी / एम / 1762 1 3 4 दिनांक 31- 3- 73 मल्य 10000 रुपये 
4. पी /एम / 176 2135 दिनांक 31- 3- 73 मूल्य 10000 रुपये 

2. उसके पश्चात एक कारण निर्देशन भोटिस सं० डी सी सी आई 
एंड ई/ एल -1 /ए एम- 75/ एन्फ/ एम बी एन प्रार/ ए य /कान/ 11235 विनाक 
7- 1- 75 उनको यह पछते ४ए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति 
की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए 
गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर रख क्यों न कर देने चाहिए कि वे 
मल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के 
लिए 10- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 


____ 3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस " लेने से इंकार कर दिया " मभ्यु 
क्तियों के साथ आक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 


उपर्युक्त कारण निर्वेशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुपा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्ति 
गत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है । 


4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली - भांति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री लुधियाना इंडस्ट्रीज , 
सराय नाजर अली जी० टी० रोड , गाजियाबाद ने कारण निर्देशन नोटिस 
का उत्तर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन के पास कोई तर्क बचाव के 
लिए नहीं है और यह कि लाइसेंस भूल से जारी किए गए थे । 


ORDER 
s . o . 1475 . - The following licences for the import of 
Ball Bearir gs ctc . non -banned and non - restricted typc were 
issued to M / s. Jai Bharat Industrics, Bijrol Road, Baraul , 
Meeruit . 

1. P / S / 1762103 dated 30- 3- 73 for Rs. 5000 . 

2. P / S /1762104 dated 30-4-73 for Rs. 2496 . 
8 GI / 76 - 3 


5. पिछली कंडिकानों में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए 
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भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए 18- 1-75 का दिन भी दिया गया था । 


आने चाहिए या अन्यथा प्रप्रभायी कर दिए जाने चाहिएं । इसलिए , यथा 
मंशोभित पायात ( नियंत्रण ) श्रावण , 1955 दिनाफ 7-12- 55 की 
धारा 9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त 
लाइसेंस एतद्वारा रद्द किए जाते है । 
[ सं० ही० सी० मी० आई० एण्ड ई० /एन -1/ To Uम - 75 एन्फ /एन . 

बी०एन . प्रार० एय कान ] 

ORDER 
S. O . 1476. - -- The following licences for the import of 
Ball Benrings ctc ., non- banned and non- restricted 1ype were 
issued to M / s. Ludhiana Industries, Sarai Nazar Ali , G. T . 
Road , Ghaziabad. 


1. P / S / 1760265 dated 5- 1- 73 for Rs. 7500/ 
2. P / S / 1760266 dated 5- 1- 73 for Rs. 7500 / 
3 . P / S / 1762134 dated 31- 3- 73 for Rs. 10000 / 
4. P / S / 1762135 dated 31 -3 -73 for Rs. 10000 / 


___ 3. उपर्युमत धारण निर्देशन नोटिम " स्थान छोड दिया " अम्युक्तियों के 
माघ डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 
___ उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम का प्रब तक कोई उनर प्रान नही 
हुना है और उत्तर के लिए निर्धाग्नि समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुया है । 
____ 4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भाति विचार कर लिया है 
पौर इम निर्णय पर पहुये है कि उक्त मर्यश्री मयूर केमिफल्म , । । 1/ 
457, ब्रह्मानगर कानपुर, ने कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर इसलिए 
नही दिया है क्योकि उन के पास कोई तर्क बचाव के लिए नहीं है और 
यह कि लाइसेम भल में जारी किए गए थे । 

5 पिछली फरिकाओं में जो पूछ कहा गया है उस को ध्यान मे 
रखते हुए अधोग्ताक्षरी मतुष्ट है कि विषयाबीन लाइसेंस रद्द कर दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , यथा 
मशोधिन पायात ( नियन्त्रण ) आदेश , 1955 दिनाक 7- 12- 55 को 
धारा 9 उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्स 
लाइसेस एतद्दारा रद्द किए जाते है । 


2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI& E / L - 1 / AM 
75 / ENF / NBNR / AU / KAN / 11235 dated 7 - 1 - 1975 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertently . They were also given 
10 - 2 -75 for personal hearing of their matter , 


3 . The above said show cause notice has been icturned 
undelivered by thc Postal Authorities with their remarks 
* Refused to Take" . 


[ स० डी० सी० सी० पाई एपर ई०/ एम- 4/ ए० एम०-75/ एन्फ / 

एन० बी० एन० प्रार० / ए यू/ कान ] 


ORDER 


4 . The undersigncd has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Ludhiana Industrics, Sarai Nazar Ali, G . T . Road , Ghaziabad . 
bavo avoided a reply to the show cause notice as they have 
Da defenco to urge and that the licences were issued in 
Advertently . 


S. O . 1477 ..... The following licences for the import 
Chemicals Non- Banned & Non- Restricted were issued 
M /S. Mayur Chemicals, 111 / 457 , Brahma Nagar , Kanpur . 


of 
to 


5 . Having regard to what has been said in the pro 
ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 
licence , in question should be cancelled or otherwise render 
ed ineffective. Therefore , the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clausc 9 sub clauisc ( A ) of 
the Import (Control) Order , 1955 dated 7 - 12- 1955 as 
amended hereby cancels the above waid licences. 


1 . P / S / 1764076 dated 2 -4- 73 for Rs. 36500 /-. 
2. P / S / 1764077 dated 2- 4- 73 for Rs . 18250 / 
3. P / S / 1764078 dated 2 -4 - 73 for Rs. 18250 / 
4 . P / S / 1764213 dated 15- 11 - 73 for Rs. 37000 / 
5 . P / S / 1764214 dated 15 -11- 73 for Rs. 18500 / 
6. P / S / 1764215 dated 15- 11 -73 for Rs. 18500 / 


( No . DCCI & E /L -1 /AM - 75 /FNF /NBNR /AU /KAN 


प्रादेश 


सा०प० 1477. — सर्वश्री मयूर केमिकल्स , 111/ 457, ब्रह्मानगर, 
कानपुर को गैर-निषेध, गैर- प्रतिबंधित किस्मों के रसायनों के प्राग्रात के 
लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे: -- 


Thereafter a Show Cause Notice No DCCI& E / M - 4 / AM - 75 / 
Enf / NBNR/ AU / KAN / 3863 dated 3 - 1 - 73 was issued to them 
asking to sbow causc within fifteen days of the date of 
receipt of notice as to why the said licencos in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently . They were also given 18 - 1 - 75 for 
personal hearing of their matter . 


3. The above said show cause notice has been returned 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
"left ", 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 

Mayur Chemicals, 111 / 457, Brahma Nagar , Kanpur have 
avolded a reply to the show cause notice as they have no 
deferice to urge and that the licences were issued inadver 
tently . 


1. पी / एस / 1764076 दिनांक 2- 4- 73 मूल्य 36500 रुपये 
2. पी / एम / 1764077 दिनांक 2-4- 73 मूल्य 18 250 रुपये 
3. पी /एम। 1764078 दिनांक 2- 4- 73 मूल्य 18250 रुपये 
4. पी / एस / 17642 13 दिनांक 15-11- 73 मूल्य 37050 रुपये 
5. पी / एम / 1764214 दिनांक 15-11- 73 मूल्य 18500 रुपये 
6. पी / एम / 1764215 दिनांक 15-11- 73 मूल्य 18500 रुपये 

2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस सं० डी सी सी आई 
एंड ६/एम -4 / ए. एम - 75/ एन्फ / एम बी एन प्रार /ए यू / कान/ 3863 दिनांक 
33 -1- 73 उनको यह पृष्ठते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की प्राप्ति 
को तिथि में 15 दिनों के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किए 
गए उक्त लाइमेस इस प्राधार पर रह क्यों न कर देने चाहिए कि वे 


5. Having regard , to what has been said in the pro 
ceeding paragraphs the undersigncd 18 satisfied that the 
licences in question should be cancelled or otherwise render 
ed ineffective . Therefore, the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub - clause ( A ) of 
the Import ( Control) Order, 1955 dated 7 -12-1955 as 
amended hereby cancels the above said licences. 


[ No DCCl & E / M -4 / AM 75 / ENF/ NBNR / AU/ KAN] 
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प्रादेश 

Mohun Chemiculs , 119 /272 , Darshanpurwa, Kanpur have 

avoided a reply to the show cause notice ay they have no 
का० प्रा० 1478 . - -मर्वश्री मोहम केमिकल्स, 119/ 272, दर्शनपुरवा 

defence to urge and that the licences were issued inadver 

tently . 
कानपुर को गैर-निरोध गैर प्रतिबंधित किस्मों के रसामनों के प्रायात के लिए 

5. Having regard to what has been said in the pro . 
निम्नलिखित लाइसेस जारी किए गए थे - - 

ceeding paragrapbs the undersigned is satisficd that the 

licences in quication should be cancelled or otherwise rendor 
1 पी / एम / 176 2 2 48 दनांक 19-4- 73 मूल्य 230100/- रुपये 

ed ineffective . Therefore , the undersigned in exercise of the 

powers vested in him under clause 9 sub clause ( A ) of 
2. पी / एस / 176 2 249 दिनांक 19-4-73 मुल्य 11500/- रुपये the Import (Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as 

amended hereby cancels the above said licences. 
3. पी / एग / 1762250 दिनाक 10- 1-73 मूल्य 11500/ - रुपये 

¡ No. DCCI& F./M -5 /AM -75 /ENF /NBNR / AU /KANJ 
2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस म० डी मी मी आई 
ऐर ई/ एम- 5/ ए एम - 75/ एन्फ / एन बी एन आर/ एयू कान / 3864 दिनाक 

प्रादेश 
3- 1- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की प्राप्ति 
की निधि में 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किए 

का० प्रा० 1479. - सर्वश्री मशीनको क्राफ्ट एन्टरप्राइजिज , 15 बी 
गए उक्त लाइसम इस प्राधार पर रद्द क्यो न कर देने चाहिए कि वे हमीरपुर गेड, जुही, कानपुर का गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के 
भूल से जारी किए गा थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के बाल बिग्गि मावि के प्रायास के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए 
लिए 18- 1- 75 का दिन भी दिया गया था । 

गए थे :- - 
3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम “ श्रान छाउ विया " अभ्युक्तियो के 

1 पी / एम / 1758960 दिनांक 8- 9- 72 मुन्य 5000/ - रुपये 
माथ डाक प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है । 

2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं० को सी पाई एर 
उपर्यका कारण निर्देशन नोटिम का पत्र तक कोई उत्तर प्राप्त नही ई/ एम -8/ y एम- 75/ एन्फ / एन बी प्रार / ए यू कान/ 11238 दिनाक 
हुना है और उत्तर के लिए निर्धारित ममय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 27- 1- 75 उनको यह पूछने लग जारी किया गया था कि नोटिम की प्राप्ति 
मुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही हपा है । 

की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए 

गए उक्त लाइसेंस इस प्राधार पर रष्ट्र क्यों न कर देने चाहिएं कि वे 
1. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भाति विचार कर लिया है 

भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के 
और इस निर्णय पर हम पहुचे है कि उक्त सर्वश्री मोहन केमिकल्म , 

लिए 10- 2- 75 का दिन भी दिया गया था । 
119/ 272, दर्शनपुरवा कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर 
इसलिए नही दिया है क्योकि उन के पास कोई तकं यचाव के लिए नही 

3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम “ शात नही प्रम्यक्तियों के माथ 
है और यह कि लाइसेस भगत से जारी किए गए थे । 

हाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 
5 पिछली करिकामो में जो कुछ कहा गया है. उम को ध्यान में 

____ उपर्युक्स कारण निर्देशन नोटिम का प्रम तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मतुष्ट है कि विपयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए 

दया है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
जान चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इमलिए, यथा 

मुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है । 
सशोधित पायात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 दिनाक 7- 12-55 की उप 

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भांति विचार कर लिया है 
धारा १ उप-धाग ( ए ) द्वारा प्रदस शक्तियो का प्रयोग करते हुए उपर्युक्न पौर इस निर्णय पर हम पहुचे है कि उक्त मर्वश्री मणीनको क्राफ्ट 
लाइसेम एतद्वारा राष्ट्र किए जाते है । 

पन्टरप्राइजिज , 15 बो , हमीरपुर रोड , जुही , कानपुर ने कारण निर्देशन 

नोटिस का उत्तर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन के पास कोई न वचाव 
[ स० डी० मी० मी० आई० एपर ई० एम० -5/ एम० ए०- 75/ एन्फ / 

के लिये नही है और यह कि लाइसेंम भूल से जारी किए गए थे । 
___ एन०पी० एन० पार० /कान ] 

5 पिछली झठिकानो में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
ORDER 

रखते हुए अधोहम्नाक्षरी मनुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेंम रद्द फिर दिए 

प्राने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी पर दिए जाने चाहिएं । इसलिए , 
S. O . 1478. - - T he tollowing licences for the impoit of 
Chemicals Non Banned & Non Restricted were issued to 

यथासंशोधिन प्रायान (नियंत्रण ) आवेश , 1955 दिनाक 7-12- 5 5 की 
M / 8 . Mohan Chemicals , 119 / 272 , Darshanpurwa, Kanpur . 

उप -धारा 9 उप- धारा ( प ) द्वारा प्रदन अधिकारों का प्रयाग करते 
1 . P / S / 1762248 lated 19 -4 -73 for Rs. 23000/ 

हुए उपर्युक्त लाइमम निमाग रद किए जाते हैं । 
2. P / S / 1762249 dated 19- 4-73 f1 Rs. 11500. 

[ १० डी० मी० मी० ग्राई एण्ड ई० / एम०- ९/ ए० एम0 - 75 एन्फ / एन० 
3. P / S / 17622.50 dated 19 -4 -73 for Rs 11500 / 

श्री . पन प्रार० / यु / कान ] 
2 . Thercafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / M - 5 / AM. 
75 / Enf / NBNR / AU / Kan/ 3864 dated 3 - 1 -75 was issued to 
them asking to show causc within fiftcen days of the date 

ORDER 
of receipt of notice as to why the said licences in their favogi 
should not be cancelled on the ground that the same were 

S . O . 1479 . - The following licences 
issued inadvertently . They were also given 18 - 1 - 75 for per 

for the import of 

Ball Bearings etc . Non Banned & Non Restricted typc were 
sonal hearing of their mattei . 

issued to M / s . Machineco Craft Enterprises . 15, B Hamirpur 
3 . Tlie above said shou cause Holice has been seluncu 

Road, Juhi, Kanpur . 
undelivered by tho Post Authorities with their imarks 
left. 

1 . P / S / 1758960 dated 8 - 9- 72 for Rs. 5000/ 


The roud 


272 


4 The undersigned has carefully considered the mallei 
and has come to the conclusion tlul the said M / s . 


2 . Thercafter a Show Cause Notice No. DCCIRE/ NI- 8 / AM 
75 / Enf / NBNR / AU / KAN / 11238 dated 27- 1 - 75 was issued to 
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them asking to show cause within fifteen days of the date क्योकि उन के पास कोई सके बचाव के लिए नहीं है और यह कि लाइस 
of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same भूल से जारी किए गए थे । 
were issued inadvertently . They were also given 10- 2 - 75 for 
personal hearing of their matter. 

5. पिछली कंडिकाओं में जो कुछ हो गया है उस को ध्यान में 
3 . The above said show cause notice has been relurned 

रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर दिए 
undelivered by the Post Authorities with their remarks जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने माहिएं । इसलिए , 
not known. 

यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की 
4 . The undersigned has carefully considered the matter 

धारा 9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त 
and has come to the conclusion that the said M / s. 
Machineco Craft Enterprises, 15 - B , Hamirpur Road , Juhi, लाइसेस एतद्वारा रद्द किए जाते हैं । 
Kanpur have avoided a reply to the show cause notice as 
they have no defence to urce and that the licences were 

[सं० डी० सी० मी० आई० एण्ड ई/ एन- 5/ ए . एम0- 75/ एन्फ / 
issued inadvertently . 

एन० बी० एन० प्रार/ ए यू/ काम 
5 . Having regard to what has been said in the pro 
cooding paragraphs the undersigned is satisfied that the 
licences in question should be cancelled or otherwise render 
ed ineffective. Therefore , the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub clause ( A ) of 

ORDER 
the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 -1955 as 
amended hereby cancels the above said licences. 

S . 0 . 1480 — The following licences for the import of 

Ball Bearings etc. Non Banned & Non Restricted type were 
INo DCCI & E / M - 8 / AM175 / FNF /NBNR /AU /KAN ] 

issued to M / s . Nauchandi Engineering Works, Hapur Road . 

Meerut. 
आवेण 

1 . P / S / 1758045 dated 6 - 6- 72 for Rs. 5000 / 
मा० प्रा० 1480.- -सर्वश्री नौबन्दी इंजीनियरिंग वर्म हापुड़, रोड , 

2. P / S / 1758046 dated 6 -6 - 72 for R५. 5000 / 
मेरठ को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के बाल बियरिंग प्रावि के प्रायात 

3. P / S / 1759934 dated 5 -12-72 for Rs. 5000 / 
के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे :- - 

4 P / S / 1759935 dated 5-12- 72 for Rs. 5000 / 
1. पी / एम / 17580 43 विनाफ 6- 6- 72 मूल्य 5000/ - रूपये 

5. P/ S /1759936 dated 5-12-72 for Rs . 5000/ 
2. पी / स/ 1758046 दिनांफ G- 6- 72 मूल्य 5000/- रुपये 

6. P / S / 1759937 dated 5- 12 -72 for Rs. 5000 / 
3. पी / एस / 1789934 विनाक 5- 12- 72 मूल्य 5000/- रुपये 
4 . पी / एम /1759935 दिनांक 5- 12- 72 मूल्य 5000/- रुपये 

7 . P/ S/ 1760281 dated 5-1-73 for Rs. 17500 / 
। पी /एस /1759938 दिनांक 5-12- 72 मूल्य 5000/ - रुपये 

8. P /S / 1760282 dated 5-1- 73 for Rs. 17500 / 
6. पी / एस / 1759937 दिनांक 5-12- 72 मूल्य 5000/- रुपये 

9. P / S / 1760283 dated 5- 1- 73 for Rs . 19912/ 
7 पी / एस / 1760281 दिनांक 5-1 -72 मूल्य 17500 /- रुपये 

10. P/ S /1760284 dated 5-1- 73 for Rs. 19912 / 
8. पी / एस / 1760282 विनांक 5-1- 73 मूल्य 17500/- रुपये 

11. P / S / 1761088 dated 2- 3- 73 for Rs. 24912 / 
9. पी / एम / 1760283 दिनांक 5-1-73 मूल्य 19912/- रुपये 

12. P / S / 1761089 dated 2 - 3- 73 for Rs. 24912 / 
10. पी / एस / 1760284 दिमाक 5- 1- 73 मूल्य 199 12/- रुपये 

2 . Thereafter a Show Cause Notice No DCCI& E / N - 5 /AM 
11. पी /एस/ 1761088 दिनांक 2-3-73 मूल्य 24912/- रुपये 

75 / Enf /NBNR / AU /Kan / 7742 dated 20 - 1 - 75 was issued to 

them asking to show cause within fifteen days of the date 
12. पी / एम /1761089 दिनाक 2-3-73 मूल्य 249 12/- रुपये 

of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 

were issued inadvertently . They were also giveni 4 - 2 - 75 for 
2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं० सी० सी० सी० 

personal hearing of their matter , 
पाई० एण्ड ई० /एन -5/ ए एम- 75/ एन्फ /एन० पी० एन० आर० /ए० यू० /कान / 
7742 दिनांक 20-1- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि 

3 . The bovc said show cause notice has been returned 

undelivered by the Post Authorities with their remarks 
नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बतायें कि 

left. 
उनको जारी किए गए. उक्त लाइसेंस इस आधार पर रद क्यों न कर 
देने चाहिए कि वे भूल में जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की 4 . The undersigned has carefully considered the matter 

and has come to the conclusion that the said M / S 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 4-2- 75 का दिन भी दिया गया था । 

Nauchandi Engineering Works, Hapur Road , Mcerut have 

avoided a reply to the show cause notice as they have no 
3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस "स्थान छोड दिया " प्रभ्युक्तियों defence to urge and that the licences were issued inadver 

tently . 
के साथ साक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 
उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 5 . Having regard to what has been said in the pro 

ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 
हमा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 

licences in ( lication should be cancelled or otherwise render 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

cd ineffective. Therefore , the undersienet in evercise of the 
nowers vested in him under claune 9 sub clause ( A ) of 

the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12- 195588 
अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली भांति विचार कर लिया है और amended herehy cancels the above sald licences, 
इस निर्णय पर हम पहुचे है कि उक्त सर्वश्री नौबन्दी इंजीनियरग यर्स , 
हापुड़ रोड़, मेरठ ने कारण निर्देशन मोटिस का उत्तर इसलिए नहीं दिया है 

[No. DCCI& E /N -5 /AM -75 /ENF /NBNR / AU /KAN ) 


- - 


- 


- - - - - - - - - - -- 
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आदेश 

notice as they have no defence to urge and that the licences 

were issued inadvertently . 
का० प्रा० 1481 -- मर्वश्री प्रोग्यिन्टल एन्टरप्राइजिज, 99/ 19 5, इकबाल 

5 . Having regard to what has been said in the pro 
लाइब्रेरी के पास चमनगंज , कानपुर को गैर-निषेध गैर- प्रनिध्रिन फिम्मा ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 

licences in question should be cancelled or otherwise render 
के रसायनों के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे - 

ed ineffective . Therefore , the undersigned in exercise of the 

powers yested in him under clause 9 sub clause ( A ) of 
1. पी / एस / 1763908 दिनांक 17- 10- 73 मूल्य 17500/ - रुपय the Import ( Control) Order , 1955 dated 7 -12-1955 as 

amended hereby cancels the above said licences. 
2. पी /एस / 1763909 दिनांक 17-10- 73 मूल्य 23750/- रुपये 

INo, DCCI & E / O - 1 / AM- 75 / ENF / 
3. पी / एस /1763910 दिनाफ 17- 10- 73 मूल्य 23750/- रुपये 

NBNR / AU /KAN ] 
2 उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम म . डी सी मी पाई एण्ड 

आदेश 
ई/ प्रो -1/ एम- 75/ एन्क/ पत की एन प्रार/ ए यू/ मान 1771 दिनाक 20- 12- 74 
उनको यह पूछने हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की तिथि 

का० प्रा०1482 --- सर्वश्री प्रिन्स केमिकल एड मेटल इहस्ट्रीज , 67/ 6, 
से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किए गए उक्त हीरागज , कानपुर को गैर-निषेध गैर-अपिबंधित किस्मो के रमायनों के 
लाइसेम डम प्राधार पर र क्यो न कर देने चाहिए कि वे भूल मे जारी किए प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइमेम जारी किए गए थे : -- 
गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 4- 1- 75 का 

1 पी / एम / 1763410 दिनाक 20- 8-7.3 मूल्प 37500/ - रुपये 
दिन भी दिया गया था । 

2 पो / एम / 1763411दिनांक 20- 8-73 मूल्प 18750/- रुपये 
3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम “वंद " अभ्यक्तियो के माय राक 

3 . पी / एम / 1763412 दिनांक 20- 8- 73 मूल्य 18750/- रुपये 
प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 

4. पी / एम / 17634 1 3 दिनांक 20-8-73 मूल्य 43400/ - रुपये 

5 पी / एम/ 176.341 4 दिनांक 20- 8-73 मूल्य 2 1 7100/- मापे 
उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक काई उनर प्राप्त नहीं 

७. पी / एस / 17634 1 5 दिनाक 20- 8-73 म्ल्य 21700/ - रुपये 
हुमा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्ति 

7 पी / एम / 15 6 3582 दिनाफ 7-9-73 मूल्य 17000/- रुपये 
गत सुनयाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है । 

8 . पी / एम / 156 3583 दिनांक 7- 9- 73 मूल्य 18500/- रुपये 
4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भलीभाति विचार कर लिया है और 

१ पी / एम / 1563584दिनांक 7- 9- 73 मूल्य 18500/- रुपये 
इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री प्रोरियन्टल एन्टरप्राइजिन , 10. पी / एस / 1563 585 दिनांक 7- 9- 73 मूल्य 41825/- रुपये 
89/ 195, इकबाल लाइब्रेरी के पास , चमनगंज, कानपुर ने कारण निर्देशन 11. पी /एम / 1563586 दिनांक 7- 9- 7.3 मक्य 20912/- रुपये 
नोटिस का उसर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उनके पास कोई तर्क 

12 पी /एस / 1563587 दिनांक 7- 9-73 मूल्य 209 1 2/- रुपय 
बचाय के लिए नहीं है और यह कि लाइसेम भूल मे जारी किए गए थे । 

2 उमके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं०ी मी सी पाई 

एष ई / पी -3/ ए एम- 75/ एन्फ / एन भी एन पार / एयू / फान / 1775 दिनांक 
5. पिछली करिकामों में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 

20- 12- 74 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी मतुष्ट है कि विषयाधीन लाइप रद कर दिए 

प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी 
जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इमलिए , 

किए गए उक्त लाइसेस एम आधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिए 
पथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनाक 7-12- 55 को 

कि भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत 
धारा 9 उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 

सुनवाई के लिए 4-1- 75 का दिन भी दिया गया था । 
उपर्युक्त लाइमेंम एतद्द्वारा रद्द किए जाते है । 
[ सं० सी० मी० मी० आई० एड ./प्रो0-1/ए० एम०-75/ एन्फ / एन० बी० 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस “ छोट बिया / पता नहीं अभ्यक्तियो 

के साथ डाक प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है 
___ एन० प्रार०/ ए० यू०/ कान ] 

उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
ORDER 

हमा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
S . O . 1481 .- - The following licences for the import of 

सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही हुमा है । 
Chemicals Non Banned and Non Restricted Type were issued 
to M / s . Oriental Enterprises, 89 / 195 , Near Iqbal library , 
Chamanganj, Kanpur. 

4 प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली-भांति विचार कर लिया है 
1 . P / S / 1763908 dated 17- 10 - 73 for Rs. 47500 / 

और इम निर्णय पर हम पहुसे है कि उक्त सर्वश्री प्रिन्स केमिकल एंड 
2 . P / S / 1763909 dated 17- 10 - 73 for Rs. 23750 / 

मेटल इंडस्ट्रीण , 87/ 6, हीरागंज, कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम का 
3. P / S / 1763910 dated 17 - 10 - 73 for Rs. 23750 / 

उत्तर इमलिए नही दिया है क्योंकि उनके पास कोई नर्क बचाव के 
2 . Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI& B / 0 - 1 /AM 
75 / Enf / NBNR / AU / KAN / 1771 dated 20 -12- 74 was issued to लिए नहीं है और यह कि लाइसेम भूल से जारी किए गए थे । 
them asking to show cause within fifteen days of the date of 
roceipt of notice as to why the said licences in their favour 

___ 5. पिछली फरिकामो मे जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
should not be cancelled on the ground that the same were रखते हुए अधोहम्नाक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द घार दिये 
issued inadvertently . They were also given 4 - 1 - 75 for per . 
sonal hearing of their matter . 

जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
3 . The above said show cause notice has been returned 

यथासंशोधित प्रायात (नियंत्रण ) आवेश, 1955 दिना : 7-12-55 की 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks धारा 9 उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए 
" closed " . 

उपर्यत लाइसेम एसद्वारा रद्द किये जाते है । 
4 . The undersigncd has cretully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 

[स०डी०मी०मी०ग्राईल एप ई०पी० - 3/ ए० एम - 75/ एन्फ / एन० बी ०एन० 
Oriental Enterprises , 89 / 195, Near Iqbal Library, Chamanganj. 
Kanpur have avoided 1 reply to the show cause 

पार०/ ए य / कान 


- - 


- 
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ORDER 

गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिए कि वे 
S. O . 1482 ... The following licences for the import of भूल मे जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत मुनवाई 
Chemicals Non Banned & Non Restiicted type were issued to 

के लिए 21-1- 75 का दिन भी दिया गया था । 
M / s. Prince Chemical and Metal Industries, 87 /6 , Hilaganj, 
Kanpur : 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम "स्थान छोड दिया " अम्पयूमिनयों 
1 . PS/ 1763410 dt. 20- 8 - 73 for Rs . 37500 / 

के साथ डाक प्राधिकारियों ने बापम लौटा दिया है । 
2. P / S / 1763411 dt. 20 -8-73 for Rs. 18750/ 
3 . P / S / 1763412 dt. 20- 8 - 73 for Rs. 19750 / 

उपर्युक्त कारण निर्देशन मोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
4 . P / S / 1763413 dt. 20- 8 - 73 for Rs. 43400 / 

हुआ है और उत्तर के लिएनिर्धारित समय व्यतीन हो चुका है । पक्तिगत 
5. P / S / 1763414 11. 20- 8- 73 for Rs. 21700 / 

सुनवाई के लिए निश्चित तिथि का भी कोई उपस्थित नही हुप्रा है । 
6 . P / S / 1763415 dt, 20 - 8- 73 for Rs 21700 / 
7 . P / S / 1563582 dt. 7 - 9 - 73 for Rs. 37000 / 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली - भांति विचार कर लिया है 
8. P / S / 1563583 dt. 7 - 9- 73 for Rs . 18500 / 

और इम निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्त मर्वश्री प्रीमियर केमिकल 
9 . P / S / 1563584 dt. 7-9 -73 for Rs. 18500 / 

इंडस्ट्रीज , 87/ 6, हीरागंज मानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम फा उन 
10. P / S / 1563585 dt. 7- 9- 73 for Rs. 41825 / 

इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन के पाग कोई नर्क बचाय के लिए नही 
11. P / S / 1563586 dt. 7 - 9 - 73 for Rs . 20912/ 

है और यह कि लाइसेम भूल से जारी किए गए थे । 
12. P / S / 1563587 dt. 7 - 9 - 73 for Rs. 20912 / 
2 . Thereafter a Show Cause Notice No DCCI& F / P - 3 / AM 

5 पिछली कठिकानो मे जो कुछ कहा गया है उम को ध्यान मे 
75 /ENF /NBNR /AU /KAN / 1775 dated 20 - 12 - 74 was issued 

रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्द कर दिए 
to them asking to show cause within aſteen days of the date 
of receipt of notice as to why the suid licences in their जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 4 - 1 - 75 for 

यथासंशोधित आयात (नियंत्रण ) प्रादेश . 1955 दिनांक 7- 12- 55 
personal hearing of their matter, 

की धारा 9 उप -धारा ( प ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करने 
3 . The above said show causc notivc has been veruncd 

हुए उपर्युक्त लाइसेस एतद्वारा रद्द किए जाते हैं । 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
Left. No trace . 

[ स० टी०सी०सी० प्राई० एर ६० / पी0-5/ए० एम० 75/ एन्फ / एन० बी० 
4 . The undorsigned has carefully considered the matter 

एन० मार०/ एयू ० कान ] 
and has come to the conclusion that the said M / s. 
Prince Chemical & Metal Industries , 87 / 6 , Hiraganj. Kanpur 

ORDER 
have avoided a reply to the show cause notice as they have 
no defence to urge and that the licences were issued inad 

S . O . 1483 . -- The following licences for the import of 
vertently . 

Chemicals Non Banned & Non Restricted type were issued to 

M / s . Premier Chemical Industries , 87 / 6 , Hiraganj, Kanpur : 
5. Having regard to wbat has been said in the pre 
ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 

1. P / S / 1763729 dated 25- 9 - 73 for Rs 37500 / 
licences in question should be cancelled or otherwise render 

2 P / S / 1763730 dated 25- 9 - 73 for Rs. 18750 / 
ed ineffective Therefore , the undersigned in cxercise of the 

3 . P / S / 1763731 dated 25- 9 - 73 for Rs. 18750 / 
powers Vested in him under clause 9 sub clause ( A ) of 
the Import. ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12- 1955 ns 

4 . P / S / 1763732 dated 25- 9 - 73 for R५. 37500/ 
amended hereby cancels the above said licences, 

5. P / S / 1763733 dated 25- 9 - 73 for Rs. 18750 / 

6 . P / S /1763734 dated 25 - 9 . 73 for Rs. 18750 / 
[ No. DCCIRE / P -3 /AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN] 

7 . P / S / 1763735 dated 25 - 9 - 73 for Rs. 46400 / 

8. P / S / 1763736 dated 25- 9-73 for Rs. 23200 / 
मावेश 

9 . P / S / 1763737 dated 25 - 9 - 73 for Rs 23200 / 

2 . Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / P - 5 / AM 
का० प्रा० 1483 -- - सर्वश्री प्रीमियर केमिकल इंडस्ट्रीज , 87/ 6, हीरागंज , 75 / ENF / NBNR / AU / KAN/ 3872 dated 6 - 1- 75 was issued to 

them isking to show cause within fifteen days of the date 
कानपुर को गैर-निषध गैर- प्रतिबंधिम किस्मों के रसायनों के प्रायात के 

of receipt of notice as to why the said licences in their 
लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे : 

favou should not be cancelled on the ground that the same 

were issued inadvertently . They were also given 21-175 for 
1 पी / एस/1763729 दिनांक 25-9- 73 मूल्य 37500/ - रुपये 

personal houring of their matier . 
2. पी / एस / 1763730दिनांक 25-9- 73 मूल्य 18750/ -रुपये 

3 The above said show cause notice has been returned 

unclelivered by the Postal Authorities with their remarks 
3. पी / एस / 1763731 विनोक 2 5-9-73 मुल्य 18750/-रुपये 

Left. 
4 पी / एस/1763732 दिनांक 25- 9- 73 मुल्य 37500/- रुपये 

4 . Thc undeisigned has carefully considered the matter 
5. पो / एम/176373 3 दिनांक 25-9- 73 मूल्य 18750/- रुपये 

and has come to the conclusion that the said M / S 
6 पी / एम / 1763734 दिनांक 25-9- 73 मूल्य 18750/- रुपये 

Premier Chemical Industries , 87 / 6 , Hiraganj . Kanpur have 

avoided a reply to the show cause notice ils they have no 
7. पी / एम / 1763735 दिनांक 25- 9- 73 मूल्य 46 100/ - रुपये 

defence to urge and that the licences were isstica inadver 

tently . 
8. पी / एस / 1763736 दिनांक 25- 9- 73 मूल्य 23200/- रुपये 

5 Having regard to what has been 
१ पी / एम / 176373 7 दिनांक 25- 9- 73 मस्य 23200/- रुपये 

said in the pre 
ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 

licences in question should be cancelled or otherwise render 
2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं० डी सी सी आई एतु cd ineffective . Therefore , the undei signed in exercise of the 
ई/ पी - 5/ ए एम-75/ एक / एन पी एन पार / ए यू / कान / 3872 दिनाक 

rowers vested in him under clause 9 Sub causc ( A ) of 

the Impori ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12- 1955 
6- 1- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति amended hereby cancels the above said licences . 
की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण प्रताए कि उनको मारी किए 

(NO DCCI& E /P -5 / AM -75 /FNF /NBNR / TU /KANI 
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Perfumery & Chemical Works, 1211 / 9 , Mahabir Ganj, 

Aligarh have avoded a reply to the show cause notice 
का प्रा6 148 1. - सर्वश्री प्रदीप परफ्युमरी पर केमिकल वर्म as they have no defence to uryc and that the licences were 
1 2 11/ 9, महाबीर गंज, अलीगढ को गैर -निषेध गैर- प्रतिबंधित किस्मों के issued inadvertently , 
" सुगन्धित रसायनों / प्राकृतिक सुगन्ध तेल " के सायात के लिए निम्नलिखित 

5 . Having regard to what has been said in the pro 
लाइसेंस जारी किए गए थे - -- 

ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that thç 

licences in question should be cancelled or otherwise iender 
1. पी / एम / 1758519 दिनांक 4-8- 72 मूल्य 5000/ - रुपये 

ed ineffective . Therefore , the undersigned in exercise of the 

powers vested in him under clausc 9 sub -clalisc ( A ) of 
) पी / एस / 1758520 दिनांक 4- 8- 72 मूल्य 5000/ - रुपये 

the Imports ( Control) Order , 1955 dated 7- 12- 1955ay 

amended hereby cancels the above said licencos. 
2. उसके पश्चात एक कारण निर्देशन नोटिम म . डी सी सी पाई 

[No. DCCI& E /P -13 / AM - 75 /ENF /NBNR / AU /KAN ) 
एड ई / पी - 13/ ए एम - 75/ एन्फ/ एम वी एन आर यू कान/ 19809 
दिनाक 20-2-75 उनको यह पूछते हुए जारी किए गया था कि नोटिस 
की प्राप्ति की तिथि मे 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी 

आदेश 
किए गए उस ला , म म आधार पर रद क्यो न कर देने चाहिए 
कि वे भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत 

का० प्रा० 148 5. - - मयश्री क्वालिटी एन्टरप्राइजिज , 1 25/ 75, एल ब्लाक , 
सुनवाई के लिए 7- 3- 75 का दिन भी दिया गया था । 

गोविन्द नगर, कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रनित्रंधित किस्मों के रसायन 

और बॉल बियरिंग प्रादि के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाईमेंस जारी 
3 उप मत कारण निर्देशन नोटिस “बिना पो के ही स्थान छोड़ किए गए थे: 
दिया " अभ्य॑क्तियों के साथ याक प्राधिकारियो ने यापम लौटा दिया है । 

1. पी / एम / 1763760 विनोफ 26-9- 73 मूल्य 4.9350 रुपये 
उपर्य क्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उसर प्राप्त नहीं 

2 पी / एस / 1763761 दिनांक 26- 9- 73 मूल्य 24675 रुपये 
हुना है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो पका है । व्यमितगत 

3 पी / एम / 1763762दिनांक 26- 4- 73 म्हय 24675 रुपये 
मुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. पो / एस /1763763 दिनांक 26- 9- 73 मूल्य 49 250 रुपय 

5. पी / एम / 1763764 दिनांक 26- 9- 7 3 मून्य 24625 रुपये 
____ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भांति विचार कर लिया है 

6. पी / एम / 1763765 दिनांक 26- 9-73 मूल्य 24625 रुपये 
पौर इम निर्णय पर पहुंचे हैं कि उक्त मर्यश्री प्रदीप परफ्यूमरी एक 
केमिकल वर्स 1211 / 9, महाबीर गंज , अग्नीगन ने कारण निर्देशन नोटिस 

2 उमके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस सं० डी सी सी आई 
का उत्तर इसलिए नही दिया है क्योकि उन के पास कोई सर्क बचाव एंड ईक्यू- 1/ ए एम - 75/ एन्क / एन बी एन पार/ ए यू/ कान/ 3873 दिनांक 
के लिए नही है और यह फि लाइमेंम भूल में जारी किए गए थे । 

6- 1- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति 

की तिथि से 15 दिनों के भीतर फारण बताएं कि उनको जारी किए 
5 . पिछली कंद्रिकानी मे जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 

गए उक्त लाइसेंम इस आधार पर रव्व क्यों न कर देने चाहिएं कि ये 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मनुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेंस रद्द कर दिये 

भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई 
जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभायी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए, यथा 

के लिए 21- 1- 75 का दिन भी दिया गया था । 
सशोधित पायात ( नियत्रण ) प्रादेश, 1955 दिनाक 7- 12- 55 की उप 
धारा ५ उप-धारा ( प ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करसे हुए 

3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम "स्थान छोर दिया " अभ्यक्तियों 
उपर्यु पन लाइसेस एतद्वारा रद्द किए जाते हैं । 

के साथ डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 
[ स० डी० सी० सी० आई०एड० ई० / पी0 - 13/ एम . 75/- एन्फ० / एन० 

उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
बी० एन० प्रा० एम् ०/ कान ] 

हुआ है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्ति . 

गत सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी काई उपस्थित नही हुआ है । 
ORDER 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली -भाति विचार कर लिया है 
S. O . 1484. -.- The following licences for the import of 

और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री स्वालिटी एन्टरप्राइजिज , 
Alomatic Chemicals / Natural Essential Oil non -banned & non 
restricted tyre were issued to M / s . Pradeep Perfumery and 125/ 75, एल म्लाक ने कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर इसलिए नहीं 
Chemical Works, 1211 / 9 , Mahabir Ganj , Aligarh : 

दिया है क्योकि उन के पास कोई तर्फ बचाव के लिए नहीं है और यह 
1. P / S / 1758519 duted 4-8 - 72 for Rs. 5000 / 

कि लाइसेंस भूल से जारी किए गए थे । 
2. P / S / 1758520 dated 4-8 -72 for Rs. 5000 / 


2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI& E / P - 13 /AM 
75 /Enf /NBNR / AU /KAN / 19809- A daed 20- 2 -75 was issued 
to them asking to show cause within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued nadvertently . They were also given 7 - 3 - 75 for 
personal hearing of their matter 


____ 5. पिछली कंडिकानों में जो कुष्ण कहा गया है उस को ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विश्या तीन लाइसेंस रद्द कर दिए 
जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
यथा संशोधित पायात (नियन्त्रण ) पावेश , 1955 दिनाक 7-12- 55 की 
धारा 9 उप-धाग ( ए ) द्वारा प्रदत अधिकागे का प्रयोग करते हुए 
उपर्यक्त लाइमेंम एतद् द्वारा रद्द किए जाते है । 


3 . The above said show caune notice has been retnined 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
Left Without Address . 

4 . The undersigned has c:11efully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M /s . Pradeep 


[म० डी० सी० सी० प्राई एण्ड ई० /क्यू०-1/ए० एम0- 75/ एफ०/ एन०/मोर 

एन० पार० / एयू० / कान ] 
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निर्देशन नोटिस का उत्तर इसलिए नही दिया है क्योंकि उन के पास कोई 
तर्क बचाव के लिए नही है और यह कि लाइम मल से जारी किए 
गए थे । 


ORDER 
S .O . 1485.- - The following licences for the import of 
Ball bearings etc . Non -Banned and Non - Restricted type were 
issued to M . Quality Enterprises , 125 /75, L Block , Govind 
Nagar , Kanpur : - - 

1 P / S / 1763760 dated 26 - 9- 73 for Rs. 49350 / . 
2 . P / S /1763761 dated 26 - 9- 73 for Rs. 24675 / 
3 . P / S / 1763762 dated 26 -9 - 73 for Rs. 24675 / 
4. P / S / 1763763 dated 26- 9- 73 for Rs. 49250 / 
5 P / S / 1763764 dated 26 - 9 - 73 for Rs. 24625 / 
6 . P / S /1763765 dated 26 - 9 - 73 for Rs. 24625 / 


___ 5 पिछली फरिनामो में जो कुछ कहा गया है उम को ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है फि विषयाधीन लाइसंभ रत कर 
दिए जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इसलिए , 
यथासशोधित आयात (नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12- 55 की 
धारा १ उप- धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
उपर्युक्त लाइसेंस एतद् द्वारा रद्द किए जाते है । 


2 . Thercafter a Show Causo Notice No. DCCIRE/ Q - 1 / AM 
75 / Enf / NBNR / AU / Kan / 3873 dated 6 - 1 - 75 Wis isucd to 
them asking to show cause within fifteen days of the date of 
reccipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the game 
were issued inadvertently . They were also given 21 - 1 -75 for 
personal hearing of their matter. 


[ स०डी०सी०सी० पाई एण्ड ०६/एम .-58/ ए० एम 75/एन्फ/ एम०बी०एन० मार / 

एय / फान 


ORDER 


3 . The above said show cause notice has been returned 
lindelivered by the Postal Authorities with their remarks 
Left. 

4 . The undersigned has calleluilly considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Quallty Enterprises , 125 / 75 , L Block , Govind Nagar, Kan 
pur have avoided a reply to the show cause notice as they 
havo no defence to urge and that the licences were issued 
inadvertently . 


8 . 0 . 1486 . — The following licences for the import of 
Bal Bearings etc . Non- Banned and Non- Restricted type were 
issued to M / s. S . A . Engineering Works, Ramtey Ram Road 
Opposite Subhash Market, Ghaziabad . 

1. P / S / 1759031 dated 15 -9 -72 for Rs. 5000 / 
2. P / S/ 1759032 dated 15 -9 -72 for Rs. 5000 / 


5 . Having regard 10 what has been said in the pro 
ceeding paragraphs the undersigned is sati, fied that the 
licences in question should be cancelled or otherwisc render 
ed ineffective . Therefore, the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub - clause ( A ) of 
the Import ( Control ) Order. 1955 dated 7 - 12 - 1955 os 
amended hereby cancels the above said licences. 


2 . Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / S - 58 / AM 
75 / Enf / NBNR/ AU / Kan / 19795 dated 17- 2 - 75 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why tho said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 4 - 3 - 75 
for personal hearing of their matter. 


3 . The above said show cause notice has been relurned 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
left without address. 


[ No. DCCI & E / Q -1 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN] 


भावेश 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
S . A . Engg. Works , Ramtey Ram Road Opp Subhash Market , 
Ghaziabad havo avoided a reply to the show causc notice as 
they have no defence to urge and that the licences were 
issued inadvertently , 


5. Having regard to what has been said in the pro 
ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 
licences in question should be cancelled or otherwise render 
od ineffective . Therefore, the undersigned in exerciso of tho 
powers vested in him under clause 9 sub-clause ( A ) of 
the Import ( Control) Order , 1955 dated 7 -12-1955 as 
amended hereby cancels the above said licences, 


[No. DCCI& E /S-58 /AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN 


मावेश 


का . आ . 1486 - सर्वश्री एस० ए० इंजीनियरिंग वर्स, रमते राम 
रोड , अपोजिट सुभाष मार्किट , गाजियाबाद को गैर -निषेध गर - प्रतिबंधित 
किस्मों के बाल बियरिंग आदि के प्रायान के लिए निम्नलिखिन साइसेंस 
जारीकिए गए थे . - - 

1. पी / एस / 1759031 दिनांक 15-9- 72 मूल्य 5000 रुपये 

2 पी / एस / 17590 3 2 दिनांक 1 5- 9- 72 मूल्य 5000 रुपये 
2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस सं० डी सी सी पाई 
एंडई/ ए- 58/ ए एम- 75/ एन्फ / एन वी एन आर/ ए यू/ फान/ 19795 दिनांक 
17 - 2- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की 
प्राप्ति की तिथि मे 15 दिनों के भीतर कारण मताएं कि उनको जारी 
किए गए उक्त लाहर्मेस इस आधार पर रद मयों न कर देने चाहिए 
कि वे भल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए 4- 3- 75 का दिन भी दिया गया था । 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन मोटिस "बिना पते स्थान छोड़ दिया " 
अभ्युक्तियों के साथ डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 

उगर्यक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त मही 
हमा है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही छुपा है । 
___ 4, अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भांति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर पहुंचे है कि उक्त सर्वश्री एस ए इंजीनियरिग 
वस , रमते राम रोड अपोजिट सुभाष माफिट, गाजियाबाद ने कारण 


का . पा . 1487 - मर्वश्री स्टेनको मैकेनिकल वर्स ( रजि . ) , 
मंडी श्याम नगर दनकौर रेलवे स्टेशन के पास , दनकौर , बुलन्दशहर को 
गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के बॉल बियरिंग के मायात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेम जारी किए गए थे:- - 


1. पी /एस/17599 44 दिनांक 5-12- 72 मूल्य 18500 रूपये 
2. पी /एस /1759945 दिनांक 5- 12-72 मूल्य 18500 रुपये 
3. पी/ एस /1761272 दिनांक 13- 3- 73 मूल्म 21650 रुपये 
4. पी एस /176 127 3 दिनांक 13- 3- 73 मूल्य 21650 रुपये 
5. पी / एस / 1758234 दिनांक 7-7- 72 मूल्य 8437 रुपये 
6. पी / एस/1758235 दिनांक 7-7-72 मूल्य 8437 रुपये 
7 पी / एस / 1758236 दिनांक 7- 7- 72 मूल्य 15937 रुपये 
8 पी / एम / 1758237दिनांक 7- 7-72 मूल्य 15937 वपये 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - 
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2 उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोरिम सं० डी सी गी पाई 

4 . The undersigncd has carefully considerri the matter 

and has come to the conclusion that the said M / s . 
गए ई/ भी 86 तथा 62/ ए एम -75/एफ एन बी एन पार एय कान / Stenco Mechanical Works ( Regd. ) , Mandi Shyam Nagar , 
19797 दिनांक 20- 2- 75 तथा 17- 2- 75 उनको यष्ठ पुछते हुए जारी 

Dankaur, Bulandshahr have avoided a reply to the show 

CAUSC notice as they have no defence to uge and that the 
किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर licences were issued inndveitently . 
कारण बताए कि उनको जारी किए गए उक्त लाइमेम हम आधार पर 

5 . T- aving regard to what has been said in the pro 
ब्द प्रयो न कर देने चाहिए कि ये भूल से जारी किए गए थे । उन्हें cecding paragraphs the yindersigned is satisfied that the 

licences in question should be cancelled or otherwise render 
उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 7- 9-75 और 4- 3- 75 का 

cd ineffective. Therefore , the undersigned in exercise of the 
दिन भी दिया गया था । 

powers vested in him under clause 9 sub clause ( A ) of 

the Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as 
____ 3. उपर्यकन कारण निर्देशन नोटिम “फर्म समाप्त हो गई और लौटाया 

amended hereby cancels the above said licences. 

[ No. DCCI & E / S- 86 / S- 62 /AM-75 / FNF/ NBNR/ AU/KAN] 
जाता है " अभ्यक्तियो के माथ डाक प्राधिकारियों ने यापम लौटा दिया 


प्रादेश 


उपर्यक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नष्टी 
हुआ है और उत्तर के लिए निर्धारित ममय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । । 

4. अघोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली-भाति विचार कर लिया है 
और इम निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्त मवेधी स्टेनको मैकेनिकल 
वर्स (रजि० ) मंडी श्याम नगर, दनकोर रेलवे स्टेशन के पाम , दनकौर , 
बुलन्दशरह , ने कारण निर्देशन नोटिम का उसर इसलिए नही दिया है 
क्योंकि उनके पास कोई तर्क बनाव के लिए नही है और यह कि लाइसेम 
भूल से जारी किए गए थे । 

5. पिठली कंडिकाओं में जो कुछ कहा गया , है उम को ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद कर दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इमलिए , यथा 
संशोधिप्त पायात नियन्त्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की उप -धारा 
9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्ना 
लाइसेंस एतद् द्वारा रद्द किए जाते है । 
[ सं० डी० सी० सी० आई० एण्ट ई०/ एस -86 एम० -62/ ए० एम0- 75/ 

___ एन्फ / एन० बी० एन० प्रार/एयू० /कान ] 
ORDFR 


का० प्रा० 1488: - -- मर्यश्री उमेश एन्टरप्राइजिज, जजमऊ , कानपुर को 
गैरनिषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइमेंस 
जारी किए गए थे . - - 

1. पी / एम / 176188 4 दिनांक 31- 3- 73 मूल्य 146 2 5 रुपये 
2 पी / एम / 1761885 दिनांक 3 1- 3- 73 मूल्य 146 2 5 रूपये 
3 पी /स/ 1762377 दिनांक 31- 3-73 मूल्य 15000 रुपये 
4. पी / एस / 1762378 दिनांक 31- 3- 73 मल्य 15000 रुपये । 

2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं० डी मी सी पाई एंड 
ई /यू-1/ 2 एम - 75/ एन्फ/ एन बी एन आर/ ए यू कान/ 1772 दिनांक 
20-12-74 उनको यह पूछते हुय जारी किया गया था कि नोटिस की 
प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी 
किए गए, उक्त लाइसेंस इस प्राधार पर रद क्यों न कर देने चाहिए कि 
ये भूल से जारी किए गए थे । उन्हें उनके मामले को व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए 4-1 -75 का दिन भी दिया गया था । 

3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम पता नहीं अभ्ययुक्तियों के माथ 
डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 

उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुआ है और उत्तर के लिए निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है । 


S . O . 1487. — Thc following licences for the import of 
Ball Bearings Non Banned and Non Restricted type were 
issued to M / s. Stenco Mechanical Works (Regd . ) , Mandi 
Shyam Nagar , Near Dankaur Rly . Station, Dankaur, Buland 
shahr : - - 

1 . P / S / 1759944 dated 5-12 -72 for Rs. 18500 / 
2. P / S / 1759945 dated 5- 12 - 72 for Rs. 18500 / 
3 . P / S / 1761272 dated 13- 3- 73 for Rs. 21650 / 
4 . P / S / 1761273 dated 13 -3 -73 for Rs. 21650 / 
5 . P/ S / 1758234 dated 7- 7- 72 for Rs. 8437 / 
6 . P / S / 1758235 dated 7-7 -72 for Rs, 8437/ 
7. P / S / 1758236 dated 7- 7- 72 for Rs. 15937 / 
8. P / S / 1758237 dated 7- 7- 72 for Rs . 15937 / 


4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भाति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर हम पहुंचे है कि उक्त मर्वश्री उमेश एन्टरप्राइजिज , 
जजमऊ , कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर इसलिए नहीं दिया 
है क्योंकि उनके पास कोई नर्क बचाव के लिए नहीं है और यह कि 
लाइमेंम भूल से जारी किए गए थे । 

5. पिछन्नी कडिकानों में जो कुछ कहा गया है उम को ध्यान मे 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्ध कर दिए 
जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए , इमलिए, यथा 
मंशोधित पायान (नियंत्रण ) प्रादेण , 1955 दिनांक 7- 12- 55 को उप 
धाग 9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए 
उपर्युक्त लाइसेंम एतद् द्वारा रद्द किए जाते हैं । 
[ म० डी० मी० मी० आई० एगनु ई०यू०-1/ए० एम0-75/ एन्फ /एन० 

बी० एन० आर०/एयू० कान ] 

ORDER 
S . O . 1488 . — The following licences for the import of 
Chemicals Non Banned & Non Restricted were issued to 
MS. Umesh Enterprises , Jajmal, Kanpur : - - 

I . P / S / 1761884 dated 31- 3- 73 for Rs. 14625 / -. 


2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & F / B - 86 & 
62 /AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN / 19797 / 19817 dated 
20 - 2 - 75 & 17 - 2 -75 was issued to them asking to show cause 
within fifteen days of the date of receipt of notice as to 
why the said licences in their favour should not be can 
celled on the ground that the same were issued inadver 
tently. They were also given 7 - 3 - 75 & for 4 - 3 - 75 for personal 
hearing of their matter . 


3. The above said show cause notice has been ielui de 
undelivered by the Post Authoritics with their remarks 
Firm abolished & returned . 

8 GI/ 76 - 4 
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[ PAR I TI... . 
- - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - 

- - - - - - 

- - - 
- 

--- -- - - - - 
2. P/ S 1761885 date:1 31 - 4-73 fol R . 14625 / 

5 पिरुली कंटिनायो गे ना " Trगाउ। काका में 
J. I S 1767371irt ] 11 173 . . . 1500/ 

या न गयो पारी स : + 5 गया -मोन पाइगा Enr fri 
4 . P / 5 / 1762378 datcd 31 - 3- 73 for Rs. 15000/ 

आन चाहिये या अन्यथा अप्रभाधा करदिय जाने वाहिये । इमलिये, यथा 
2. Therealter a Show Cause Notice No . DCCI & E / U - 1 / AM मशोधित पायान (नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955 दिनाक 7-12-55 को उपधारा 
75 / Enf/ NBNR / AU /KAN / 1772 dated 20 - 12- 74 was issued 
to them ashing to show causc within liiteen days of the 

१) उप-धारा ( प.) द्वारा प्रदम अधिकारों का प्रयोग करते हुए उप 
date of receipt of notice is to why the said licences in their मुक्त लाइमेग एतद् द्वारा रद्द किगे जाने है । 
favour should not be cancelled on the ground that the 
Same were issued inadvertently . They were also given 4 - 1 - 75 

[ म डी० सी० मी० ग्राई एण्ड ई०/ यू-2/ 2o 1म० 75/ एन्फ / एन० थी० एन० 
for personal hearing of their maltei. 

प्रार०/ एयू ० / कान] 
3 . The above said show causc notice has been lelulined 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
not known. No trace , 

ORDER 
4 . The undei signed has carefully considered the matter 

S . O . 1489. -- The following licences for the import of 
and has come to the conclusion that the said M / ). 

Chemicals Non Banned & Non Restricted were issued to 
{ Imesh Enterprises, Jajmal, Kanpur, have avoided a reply 

M / S. Uni Tvport , 194 / 17, Delhi Road , Meerut : 
to the show cause notice as they have no delence to uge 
and that the licences weic issued inadvertently . 

1. P / S / 1760091 dated 15- 12 -72 for Rs. 5000 / 
5 . Having regard to what has been said in the pro . 

2. P / S / 1760092 dated 15- 12 -72 for Rs. 5000 / 
ceeding paragraphs the undersigncd is satisfied that the 

3. P / S / 1760093 daled 15 - 12 - 72 for Rs. 10000 / 
licences in question should be cancelled or otherwise rendei 
cd ineffective. Therefore, the undersigned in exercise of the 

4. P / S /1760094 dated 15 - 12 - 72 for Rs. 10000 / 
powers vested in him under clanse 9 sub clause ( A ) of 

5 . P / S /1760095 dated 15- 12 - 72 for Rs. 10000 / 
the Imports ( Control ) Order , 1953 dated 7 - 12 - 1955 as 

6. P / S / 1760096 dated 15-12 - 72 for Rs. 10000 / 
amended hereby cancels the above said licences. 

7 . P / S /1761126 dated 9- 3 - 73 for Rs. 35000 / 
[ No. DCCI & E / U- 1/ AM- 75 / ENR/ NBNR / AU/ KAN] 8 . P / S / 1761127 dated 9 - 3- 73 for Rs. 17500 / 

9. P / S / 1761128 dated 9 -3 - 73 for Rs. 17500 / 
आदेश 

2 . Thereafter u Show CALISC Notice No. DCCI& E / U - 2 / AM 

75 / Enf / NBNR /AU / Kan / 1773 dated 20 - 12 -74 was issued 
का० पा० 1489.--- सर्वश्री नि एकपो , 194/ 17, दिल्ली गोड , मेरठ to them asking to show cause within fifteen days of the date 
को गैर निषेध गैर प्रनियंधित किस्मो के रमायनों के आयात के लिये 

of icceipt of notice as to why the said licences in their favour 

should not be cancelled on the ground that the same were 
निम्नलिखिति लाइसेम जारी किये गये थे ----- 

issued inadvertently . They were also given 4 - 1 -75 for per 

sonal hearing of their matter. 
1. पी / एम /1760091 दिनांक 15- 12- 72 मूल्य 5000 रुपये 
2 पी / एस / 1760092 दिनांक 15-12- 72 मूल्य 5000 रुपये 

3 . The above said show cause notice has been returned 

undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
3 पी / एस / 1760093 दिनाक 15-12- 72 मुल्य 10000 रुपये left. 
4 पी / एस / 1760094 विनाक 15-12- 72 मूल्य 10000 रूपये 

4 . The Lindei signed has carefully considered the matter 
5. पी / एम / 176(0095 दिनांक 15-12- 72 मूल्य 1000(0 रुपये and has come to the conclusion that the said M / s . 

Uni Expo , 194 /17, Delhi Road , Mee ut , have avoided a reply 
6 . पी / एम / 1760096 दिनांक 15-12- 72 मूल्य 10000 रुपये 

to the show cause notice as they have no delence to urge 
7 पी / एस / 1761126 दिनाक 9- 3- 73 मूल्य 35000 रुपये 

and that the licences were issued inadvertently . 
५ पी / एस / 1761127 दिर्नाक ५- 3- 73 मल्य 1750() स्पर्य 

5 . Having regard to what has been said in the rio 
१ पी / एस / 176 1 1 28 दिनाक 9- 3- 73 मल्य 17500 रुपये 

ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 
licences in question should be cancelled or otherwise zender 

ed ineffective . Therefore , the undersigned in creicise of the 
2 उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम म० डी सी मी पाई 

powers vested in him under clause 9 sub - clause ( A ) of 
5 ईीयू- 2/ ए एम -75/ एन्फ / एन बी एन पार गयू / कान/ 1773 दिनाक 29-12 

the Imports ( Control ) Order , 1953 dated 7 - 12 - 1955 as 

amended hereby cancels the above said licences 
74 उनको यह पूष्ठते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की 
तिथि में 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किये गये 

[No. DCCI& E /U -2 /AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN ] 
उक्त लाइसेंम इस आधार पर रद क्यों न कर देने चाहिये कि ये मग्न 
से जारी किये गये थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिये 

प्रादेश 
4 - 1- 75 का दिन भी दिया गा था । 

का मा० 1490. - - सर्वश्री बाल्को केमिकल इंडस्ट्रीज , 85/ 22 डी , 
3 उपर्ययत कारण निर्देशन नोटिग “ स्थान छोड़ दिया " अभ्यक्तियों कपरगंज कानपुर को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के ग्मायनों के 
फे माथ आप प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है 

पायाम के लिये निम्नलिखित लाइमैम भारी किये गये थे ---- 
उपर्यनत वारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही 

1. पी / एस / 176.3.305 दिनाक 14- 8- 73 मल्य 48250 रुपये 
हुपा है और उत्तर के निये निर्धारित समय व्यतीत हो च का है । व्यक्ति 

2 पी / एम ।176 3 306 दिनाक 14- 8- 73 मुल्न 2 4125 रुपये 
गत मुनयाई के लिये निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है । 

3. पीएम / 1763307 दिनाक 14- 8- 73 मूल्य 24125 रुपये 
4 अधोस्ताक्षरी ने मामले पर भली भांति विचार कर लिया है 

। पी / एम / 1763.30९ दिनांक 14- 8- 73 मूल्य 37500 रुपय 
और इस निर्णय पर पठचे है कि उक्म सर्यश्री नि एमपो, 194/ 17, 

5 पी / एम / 1763309 दिनांक 14- 8- 71 मप 18750 रुपये 
दिल्ली रोड , मेरठ ने कारण निर्देशन नोटिस का उत्तर इलिये नहीं 

पी / एम / 1763310 दिनांक 14-8- 73 मूल्य 18750 रुपये 
दिया है क्योकि उन में पाम कोई नर्क बचाव के लिये नहीं है और यह 

7 पी / एम / 1763401 दिनाक 20 - 8- 73 मुल्प 49000 रुपये 
कि लाइसेस भल से जारी किये गये थे । 

8. पी / एम / 1763402 दिनाक 20- 8-73 मूल्य 2 4500 रुपय 


_ 


- - - 


- - 


- 


- 


- 
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9 पी / एस / 176 3403 दिनांक 20- 8-73 मुत्य 24500 रुपये 

3 The above said show cause notice has been returned 

undelivered by the Postal Authorities with their emaiks 
10 पी / एम / 176 3 104 दिनाफ 20- 8- 73 मल्य 37500 रुपये 

not known. 
11 पी/ एम / 1765 3-4(05 दिनाफ 20- 9- 73 मूल्य 18750 रुपये 

4 The undersigncd hay vuetully considered the matter 
12 पी / एम / 1763406 दिनाक 20- 9- 73 मल्य 18750 रुपये and has come to the conclusion that the said M / s 

Valco Chemical Industuics, 85 /22- D , Coopelganj, Kanpur have 
2 उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम मत डी मी मी पाई avoided a reply to the show culise notice as they have no 

defence to urge and that the licences were issued inadvertently . 
पड / वी -1/ 7 एम- 75/ एन्फ / एन बी एन प्रारण्यवान 386 3 दिनाथ 

5. Flaving cgud to what has been sail in the PIO 
3-1- 75 उनको यह पछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की प्राप्ति 

( leding paglaphs the undersigned is satisfied that the 
की तिथि मे 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किये licences in question should he cancellail or otherwise render 

ed ineffective Theicfor , the undersigned in exeicine of the 
गये उक्त लाइसम हम ग्राधार पर रदद क्यो न कर देन चाहिय कि ये powery vestest in him undai Clause 9 sub cluse ( A ) of 

the Imports ( Control ) Order , 1953 dated 7 - 12-1955 ३५ 
भूल से जारी किये गये थे । उन्हें उनके मामले की निगत सुनवाई 

amended hereby cancels the above said licences. 
के लिये 18- 1- 75 का दिन भी दिया गया था । 

[No. DCCI& E / V - 1/AM -75 /FNF /NBNR /AU /KANI 
3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिग "ज्ञात नही " प्रम्युक्तियो के साथ 

प्रादेश 
डाक प्राधिकारिया ने वापस लौटा दिया है । 

का० प्रा० 1419 - मर्यश्री ग-यन इंडस्ट्रीज , छाना रोड, खतौली , 
उपर्युक्त कारण निर्देशन मोटिम मा अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 

मजाफरनगर को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मो के बाल बियरिंग के 
हुआ है और उत्तर के लिये निर्धारित समय व्यतीत हो सका है । व्यक्ति 

आयात के लिये निम्नलिखित लाइमेस जारी किये गये थे - - 
गत सुनवाई के लिये निश्चित तिथि को भी काई उपस्थिन नहीं हुया है । 

। पी / एम / 1759559 दिनाक 1-1 1- 72 मूल्य १000 रुपये 
4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली - भाति विचार कर लिया है 

2 पी / एम / 175956 ) दिनाक 1- 11- 72 मूल्य 9000 रुपये 
और इस निर्णय पर पहुंचे है कि उक्त मर्यश्री वाल्को केमिकल हउस्ट्रीज 

2 . उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस म० डी मी मी पाई 
85/ 22, कूपरगज कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिग का उत्तर इमलिये 

15 / - 15/17 Tम- 75/ पक एन वी एन आर एयू/ कान/ 5306 दिनाक 1 5- 1- 75 
नही दिया है क्योकि उन के पास काई तर्फ बचाव के लिये नहीं है और 

उनको यष्ठ पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की प्रति की 
यह फि लाइमेम भूल से जारी किये गये थे । 

तिथि से 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किये गये 
5 पिछली कडिकारो मे जा कुछ कहा गया है उग को ध्यान में उक्त लाइसेस इस प्राधार पर रद्द क्यो न कर देने चाहिए कि ये भूल 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मतुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेम रद्द कर दिये से जारी किये गये थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिये 
जाने चाहिये या अन्यथा अप्रभाषी कर दिये जाने चाहिए । इसलिए , 30-1- 75 का दिन भी दिया गया था । 
यथासंशोधित पायात (नियन्त्रण ) आदेश , 1955 विनाक 7- 12- 55 की 

२ उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिग "स्थान छोड दिया " अम्युक्तियो 
उप-धाग 9 उप-धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयाग करते हुए के माथ डाफ प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है 
उपर्युमन लाइमेग एतद् द्वारा रद्द विये जाते है । 

उपयुक्त कारण निर्देशन नोटिम का अब तक कोई उत्तर प्राप्त 
[स० डी० सी० सी० आई० एण्ड/ 30/ वी 0-1 /एएम 0- 75/ एन्फ/ एन ० बी० नहीं हुआ है और उत्तर के लिये निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
एन० मार ०/ एयू ०/कान ] 

व्यक्तिगत सुनवाई के लिये निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं हुमा 


ORDER 


S . O . 1490 — The following licences for the import of 
Chemicals Non Banned & Non Restucted tyre were issued to 

M / s. Valco Chemical Indusi 1e5, 85 / 22- D , Cooperganj, Kan 
pur : 


1 . P / S /1763305 dated 14 -8 - 73 for Rs 48250 / 
2 P / S / 1763306 dated 14- 8 - 73 for Rs. 24125 / 
3 . P / S / 1763307 dated 14- 8 -73 for Rs. 24125 / 
4 . P / S / 1763308 dated 14 -8 - 73 for Rs 37500 / 
5 . P / S /1763309 dated 14 - 8 -73 for Rs. 18750 / 
6 . P / S / 1763310 dated 14- 8- 73 for Rs. 18750/ 
7. P / S / 1763401 dated 20- 8 - 73 for Rs 49000 / 
8 P / S / 1763402 dated 20- 8 - 73 for Rs 24500 / 
9 . P / 5 / 1763403 dated 20 - 8 - 73 for Rs. 24500 / 
10. P / S / 1763404 dnted 20 - 8 -73 for Rs 37500 / 
11 P / S / 1763405 dated 20 - 8 -73 fol Rs. 19750 / 
12 . P / S / 1763406 dated 20 - 8 - 73 for Rs 18750 / 


___ + अधोहम्नाक्षरी ने मामले पर भली -भाति विचार कर लिया है और 
इस निर्णय पर पहुचे है कि उक्त गर्वश्री ए-वन इस्ट्रीज, बुढ़ाना रोड , 
खतौली, मुजफ्फरनगर ने कारण निर्वेशन नोटिम को उत्तर इमलिये नही 
दिया है क्योकि उन के पास कोई तर्क बचाव के लिये नही है और यह 
कि गाइसेस भूल से जारी किये गये थे । 

5. पिछली कंडिकानो मे जा बाछ कहा गया है उसका ध्यान में रखते 
हा अधोहस्ताक्षरी मसुष्ट है कि विषयाचीन लाइसेंस रद्द कर दिये 
गान चाह्यि या अन्यथा अप्रभाबी कर दिये जाने माहिये । इसलिये , 
यथासशोचित प्रायान (नियन्त्रण ) प्रादेश , 1955 पिनाक 7- 12- 55 की 
उप- धारा ) उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करसे हुए 
"उपर्यफ्त लाइमेम एतद् द्वारा रद्द किये जाते है । 
[म० डी० सी० मी आई ० एण्ड ई0/ 20- 15/ T.OTA. 15/IF / न . बी . 

एन० पार०एयू / कान ] 


2 . Thereafter . Show Cause Notice No DCCIRE / V 1 /AM 
75 / ENF /NBNR /AU /KAN /3863 dated 3 - 1- 75 was issued to 
them asking to show CALAC within fifteen days of the late of 
receipt of notice as to why the licences in the Livo 
boull not be cancelled on the ground that the une vue 
1550d inadvertently Tlev lule also given 18 - 1 ^ 5 loi - 
Sunal hearing of their matter . 


ORDLR 
5 . 0 . 1491 . - The following licences for the import of 
Ball Bearings non banned non restucted type were luud 
to M /s . A -One Industries Buchana Road , Khatauli, Muzatlan 
ndir . 

1 . P / 5 / 1759559 daltd 1 - 1172 for Rs 9000 
2 P / S / 1759560 dated 1 11- 72 Tor Rs 9000 - 
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( 2 ) Thereafter a show cause notice No. DCCI & E / A - 15 / ___ 2 उमके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम स . डी सी सी आई 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN/ 5306 dated 15- 1 - 75 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of the एड ई/ ए 9 3 4/ए एम-75/ एन्फ / एन बी एन पार/ पार ईपी/ कान दिनांक 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 

27- 12- 71 उनको यह पूछने हुए जारी किया गया था कि नोटिस की 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 30 - 1 - 75 for प्राप्ति की तिथि से 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी 
personal hearing of thçir matter . 

किये गये उक्त लाइमेस इस आधार पर रद्द क्यो न कर देने चाहिए 
3 . The above said show cause notice has been returned 

कि वे भूल से जारी किये गये थे । उन्हे उनके मामले की व्यक्तिगत 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
" Left ". 

सुनवाई के लिये 10- 1- 75 का विन भी दिया गया था । 
4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / S . 

3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस “ फर्म समाप्त हो गई - लौटाया जाता 
A - One Industries, Budhana Rond, Khatauli, Muzaffarnagar , 

है " अभ्यक्तियो के माथ डाक प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है 
have avoided a reply to the show cause notice us they have 
no defence to urge and that the licences were issued inad 
vertently . 

____ उपर्यमत कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
5 . Having regard to what has been said in the pro 

हुपा है और उत्तर के लिये निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । व्यक्ति 
ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the गत सुनवाई के लिये निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नही हुआ है । 
licences in question should be cancelled or otherwise render 
cd ineffective . Therefore, the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub clause ( a ) of 

__ 4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली-भांति विचार कर लिया है और 
the Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12- 1955 as 

इस निर्णय पर पहुंचे है कि उक्त मर्वश्री सगम इंडस्ट्रियल कारपोरेशन , 
amended hereby cancels the above said licences, 

11, श्याम इंडस्ट्रियल एस्टेट के पीछे, लोनी (जि० मेरठ ) ने कारण 
INo. DCCIRE / A - 15 / AM- 75 / ENF/ NBNR / AU/ KAN] 

निर्देशन नोटिस का उत्तर इमलिये नहीं दिया है क्योकि उन के पास कोई 

तर्फ बचाव के लिये नही है और यह फि लाइमेम भूल से जारी किये 
आदेश 

गये थे । 


___ _ 5. पिछली कठिकानो में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द कर दिये 
जाने चाहिये या अन्यथा अप्रभावी कर दिये जाने चाहिये । इसलिये , 
यथामणोधित आयात ( नियंत्रण ) आवेश , 195 5 दिनांक 7-12-55 की उप -धारा 
9 उप -धारा ( प ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उपयुक्त 
लाइसेस एतद् द्वारा रद्द किये जाते है । 


[ सं० डी० सी० सी० आई० एण्ड ई० /एस o-~ - 34/ ए०एम 0-75/ एन्फ / एन० 

____ श्री० एन० पार०/ एयू कान ] 


ORDER 


का० प्रा० 1492. - सर्वश्री संगम इंडस्ट्रियल कारपोरेशन , 11, श्याम 
इंडस्ट्रियल एस्टेट के पीछे लोनी ( जि . मेरठ ) को गैर-निषेध गैर प्रति 
मंधित किस्मो के थागि , निम्पिंग , टविस्टिग मशीनों के फालतू पुर्जी के 
प्रायात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस जारी किये गये थे :---- 

1 पी / एम / 2659445 दिनांक 15-3- 73 मूल्य 7738 रुपये 
2 पी / एम / 2659 471 दिनांक 21 - 3- 73 मूल्य 1180 रुपये 
3. पी / एम / 2659608 दिनांक 31- 3- 73 मूल्य 22297 रुपये 
4. पी / एम / 2659504 दिनांक 23- 3- 73 मूल्य 7833 रुपये 
5. पी / एम / 2659503 दिनांक 23- 3- 73 मूल्य 24442 रुपये 
6 . पी /एम / 2659 470 दिनांक 21- 3- 73 मूल्य 3610 रुपये 
7. पी / एम / 26 593 29 विमांक 6- 3- 73 मूल्य 32129 रुपये 
8. पी / एम / 2659444 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 14317 रुपये 
9. पी / एम / 2659328 दिनांक 6- 3- 73 मूल्य 11586 रुपये 
10. पी / एम / 2659442 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 9747 रुपये 
11. पी / एम / 2659 469 दिनांक 21 - 3- 73 मूल्य 40256 रुपये 
12. पी / एम / 2659316 दिनांक 2 - 3- 73 मल्य 46535 रुपये 
13. पी / एम / 2659480 दिनांक 22- 3- 73 मूल्य 452 रुपये 
14. पी /एम / 2659412 दिनाफ 9- 3-73 मूल्य 46248 रुपये 
15. पी / एम / 2659441 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 2646 रुपये 
16. पी / एम / 2659443 दिनांक 15- 3- 73 मूल्य 24286 रुपये 
17. पी / एम / 2659446 विनांक 15- 3- 73 मूल्य 46909 रुपय 
18. पी / एम / 2659411 दिनाफ9 - 3- 73 मूल्य 8794 रुपये 
19. पी / एम / 2659 5 30 दिनांक 27- 3- 73 मूल्य 33622 रुपये 
20, पी / एम / 2659548 दिनांक 29- 3- 73 मूल्य 11778 रुपये 
21. पी / एम / 2659557 दिनांक 29- 3- 73 मूल्य 54891 रुपये 
22. पी एम / 26 59467 दिनांक 16- 3-73 मूल्य 20123 रुपये 
23. पी / एम / 2659330 दिनांक 6- 3- 73 मूल्य 5975 रुपये 
24. पी /एम / 2650 667 दिनाक 1- 3- 73 मूल्य 10160 रुपय 
25. पी / एम / 2659315 दिनाक 2 - 3- 7 3 मूल्य 37971 रूपये 
26 पी / एम / 2659493 दिनाक 23 - 3- 73 मूल्य 8987 रुपये 
27 पी / एम/ 26595 11 दिनांक १५- 3-73 मल्य १6228 रुपये 
28. पो / एम / 26 59431 दिनाक 14- 3- 73 मूल्य 1544 1 रुपये 
29. पी / एम / 26 59447 दिनाक 15- 3- 3 मल्य 239 13 रुपये 


S .O . 1492 , — The following licences for the import of 
component parts winding, grimping and twisting machines non 
banned non restricted type were issued to M /s . Sangam 
Industrial Corporation , Behind 11 Sham Industrial Estate , 
Loni ( Distt. Meerut ) : ---- 

1. P / M / 2659445 dt . 15-3- 73 for Rs. 7738/ -. 
2. P / M / 2659471 dt. 21 -3 - 73 for Rs. 1180 / 
3. P / M / 2659608 dt. 31 -3- 73 for Rs . 22297 /-. 
4. P / M / 2659504 dt. 23 - 3- 73 for Rs. 7833 / .. 
5 . P / M / 2659503 dt. 23- 3 -73 for Rs. 24442 / -. 
6 . P / M / 2659470 dt. 21 - 3 - 73 for Rs. 3610 / -. 
7. P / M / 2659329 dt. 6 - 3 - 73 for Rs . 32129 / -. 
8 . P / M / 2659444 dt. 15- 3 - 73 for Rs . 14317 / -. 
9 . P / M / 2659328 dt. 6 - 3- 73 tor Rs. 11586 / - , 
10. P / M / 2659442 dt. 15- 3 -73 for Rs. 9747 / -. 
11. P / M2659469 dt. 21- 3 - 73 for Rs . 40256 / -. 
12. P / M / 2659316 dt. 2 - 3 - 73 for Rs. 46535 / -. 
13 . P / M / 2659480 dt . 22- 3 - 73 for Rs . 452/ - . 
14. P / M / 2659412 dt. 9 - 2 - 73 for Rs. 46246 / .. 
15. P / M / 2659441 dt. 15 - 3 - 73 for Rs 2646 / -. 
16. P / M / 2659443 dt . 15- 3 -73 for Rs. 24286 / -. 
17. P / M / 2659446 dt, 15- 3- 73 for Rs. 46909 / -. 
18. P / M / 2659411 dt. 9 - 3 -73 for Rs. 8794 / -. 
19 P / M /2659530 dt . 27- 3- 73 for R५, 33622 1 . 
20. P / M / 2659548 dt . 29 - 3 -73 for Rs . 11778 / -. 
21. P / M / 2659557 dt. 29- 3- 73 for Rs. 54891 / 
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22 . P / M / 2659467 dt. 16-3 - 73 for Rs. 20123 / -. 

की धारा 9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
23. P / M / 2659330 dt . 6- 3- 73 for Rs. 5975 / -. 

हुए उपर्यस्त लाइसेस एतद् द्वारा रद्द किये जाते है । 
24. P / M / 2659667 dt. 31- 3 -73 for Rs. 10160 / -. 
25 . P / M / 2659315 dt. 2 - 3 -73 for Rs . 37971 / -. 

[ सं० डी० मी० मी० आई० एण्ड ई० / बार ० ए० एम075, एन्फ / एन० बी० 
26. P / M / 2659493 dt. 23- 3 - 73 for Rs. 8987 / -. 

एन० पार ० / एयू ०/ कान ] 
27. P / M / 2659541 dt. 28- 3-73 for Rs. 36228 / -. 

डी . एस . मोरक्रीमा, उप-मुख्य नियन्त्रक 
28 . P / M / 2659431 dt. 14- 3 - 73 for Rs. 15441 / -. 
29 . P / M / 2659447 dt . 15- 3 -73 for Rs. 23913 / -, 


ORDER 


( 2 ) Thereafter it Show Cause Noticc No. DCCI& E / S - 9 to 
34 / AM -75 / Enf /NBNR /REP /KAN Dt. 27 - 12 - 74 was issued 
to them asking to show causc within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their favoui 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently . They were also given 10 - 1 - 75 for personal 
hearing of their matter. 

3. The above said show calSC notice has been returned 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
" Firm closed - Returned " . 


S. O . 1493. — The following licences for the import of 
Chemicals Non Banned & Non Restricted type were issued to 
M / S, Raj Dyeing and Printers , Village & P . O . Abdullapur , 
Meerut, 

1. P / S / 1759702 dated 17 -11 - 72 for Rs. 5000/ -. 


2 . Ihercufter a Show Causc Notice No. DCCI& E / R - 5 / AM 
75 / Enf /NBNR / AU / KAN / 1769 dated 20 - 12 -74 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date of 
receipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on thc ground that the same weie 
issued inadvertently . They were also given 4 - 1 -75 for personal 
hearing of their matter , 


4. The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. 
Sungum Jodụstu ial Corporation , Behind 11 Sham Industrial 
Estate , Loni, (Distt. Meerut ) have avoided a reply to the 
show cause notice as they have no defence to urge and that 
the licences were issued inadvertently , 


3 . The above said show cause notice has been returned 
undelivered by the Postal Authorities with their remarks 
Not Known. 


4 . The undersigned has calefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Raj Dycing and Printeis, Village and P . O . Abdullapur , 
Meerut have avoided a reply to the show cause notice as 
they have no defence to uige and that the licences 
were issued inadvertently . 


5. Having regard to what has been said in the pro 
ceeding paragraphy the undersigned in satisfied that the 
licences in question should be cancelled or otherwise render 
ed ineffective. Therefore , the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub clause ( A ) of 
the Import (Control) Order, 1955 dated 7- 12 -1955 as 
amended hereby cancels the above said licences. 
[No. DCCI& E / S 9-34 / AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN ) 

मावेश 
प्रा० का० 1493 ---मर्षश्री राज ड्राइंग और प्रिन्टर्स , गांव एंव 
डाकखाना , प्रटदुल्लापुर , मेरठ को गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के 
रसायनों के पायात के लिये निम्नलिखित लाइसेम जारी किये गये थे :--- 

1. पी / एम / 175970 2 दिनांक 17-11- 72 मूल्य 5000रपये के लिये 
2. उसके पश्चात् एफ कारण निर्देशन नोटिस सं० डी० सी० मी . 
आई / पार-5/ ए एम 75/ इन्फ / एन मी० एन० प्रार/ प य के० ए एन / 1769 दिनांक 
20-12-74 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की 
प्राप्ति की तिथि मे 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी 
किये गये उक्त लाइमस इम अाधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिए 
कि वे भूल से जारी किये गये थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिये 4- 1- 75 का दिन भी दिया गया था । 


5. Having regard to what has been said in the pro 
ceeding paragraphs the undersigned is satisfied that the 
Jicences in question should be cancelled or otherwise render 
ed ineffective . Therefore , the undersigned in excrcise of the 
powers vested in him under clause 4 sub clause ( A ) of 
the Import ( Control). Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as 
amended hereby cancels the above said licences. 
[No . DCCI& E / R -S /AM -75 /ENF /NBNR / AU / KAN ] 

____ D . S. MORKRIMA, Dy. Chief Controllel 


पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 


नई दिल्ली , 23मार्च, 1976 


3. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिम पता नही अभ्युक्तियों के साथ 
डाक प्राधिकारियो ने वापस लौटा दिया है 
___ 1 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली-भांति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर पहुंचे है कि उक्त मर्यश्री राज ड्राइंग और प्रिन्टर्स 
गांच एवं डाकखाना, अब्दुल्लापुर मन्ट ने कारण निर्देशन नोटिस का उत्तर 
इगलिय नहीं दिया है क्योकि उन के पास कोई तर्क बचाव के लिये न ही 
है और यह कि लाइमस भूल से जारी किए गए थे । 

5. पिछली कडिकाओं में जो कुछ कहा गया है उस का ध्यान में 
ग्लो हुए अधोहरणाक्षरी मंमुष्ट पियानो लाइमेग मर र दिये 
जाने चाहिये या अन्यथा अप्रभावी कर दिये जाने चाहिए । इसलिये , 
यथासंशोधित आयात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7-12- 55 


मा० प्रा०1494.... यप्त : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य मे सलाया पस्न से उत्तर 
प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय 
तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः, अब , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा याषित 
किया है । 

उक्स भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिये प्राक्षप मक्षम प्राधिकागे, भारतीय तेल निगम लिमि 
- 4, HTया कोपा 1/भग TETTIइन पामेट, कालो "-33 बी , सरि 
योमाइटी , राजकोट को इम अधिसूचना को मारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 
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[ PART II 
- --- - - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
गेमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा 

Provided that any person interested in the said land 

may , within 21 days from the date of this notification, object 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश . हा या किसी 

to the laying of tho pipelines under the land to the Competent 
विधि व्यवमायी की मार्फत । 

Authority . Indian oil Corporation Limited, Salaya - Koyali / 
Mathura Pipeline Project , " DOLI" 33 - B , Harihar Society , 

Rojkot, 
अनुसूची 

And every person making such an objection shall also state 
सास्तुका राजकोट जिला राजको 

गजरात राज्य 

Specifically whether he wishes to be heard in person or by ! 

logal practitioner . 
गाव सर्वेक्षण न . 

SCHEDULL 

Taluka : Rajkot District : Rajkot Gujarat Slate 

एच . ए . वर्गमील 
- - - --- - - - 

_ - - - . - . . - - 

Village Survey No . 

Extent 
गवारिवाद 02) 20 

H . A. Sq . 1. 
( ) 1705 GAVARIDAD . 22 

0 - 29 - 20 
" 240 

18 

0 -17 - 05 
G ) 

0 - 24- 60 
199 पी 12 70 

199P 

0 - 12 -70 
198/ 1 15 10 

198 / 1 

0 -15 -10 
1597 पी 

15 

197 P 

0 - 15 - 15 
204/ 1 

204 / 1 

0 - 01 - 10 
( 0 
51 1 / पी 1 

511/ P1 
12 

0 -12 - 35 
35 

511 / P2 

0 -10 - 15 
5 1 1/ पी 2 0 10 
15 

180 / 1 - P- 1 

0 - 34 - 65 
180/ 1-पी -1 34 

180 / 1 - P - 2 

0 . 01 -40 
180/ 1 -पी - 2 

___0 01 

181 

0 - 57 - 25 
181 () 57 

183 

0 - 31 -65 

185P 
65 

0 - 31- 00 
183 

193 

0 - 01 - 20 
185 पी 

0 - 23 - 25 
193 

168 

0447 - 70 
166 

0 - 12 - 35 
16N 

167 

0 - 30 - 35 
166 

35 

164 

0 -15 - 90 
163 

0 - 23 - 50 
167 

55 

157 

0 -29 - 55 
164 

90 

241 

0 - 30 - 25 
163 

50 RAJGADH 

0 - 16 -- 65 
157 50 

0 - 19 - 30 
241 25 

0 - 19 - 30 
16 56 

32 P1 

0 -13: 00 
राजगाध 

32 P2 

0 - 16- 80 
(0 1930 
30 

32 P3 

0 -15 - 45 
22 __ ) 1930 

- - - - - - - - - - - - 
32 पी 1 (0 1300 

[ No . 12017/ 6/ 74- L & L ] 
32 पी 2 

0 1680 
32 पी 3 0 15 45 

नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1976 
- - - - - - - - 

- 
- - 

- - - - - 
- - - - 
[स . 120 17/ 6/71- एल० एफ० एल० ] का०मा० 1495. - यत . पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
(Department of Petroleum ) 

मवालय पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचमा का० प्रा० सं० 1920 

मारीख 30- 5- 75 तारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
Now Delhi, the 23rd March , 1976 

मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
S . O . 1494 . - Whereas it appears to the Central Government 

साइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिये प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित 
that it is necessary in the public interest ihat for the transport 
of potroleuin from Saluya Port in Gujarat to Mathura in Uitar 

कर दिया था । 
Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation 
Limited . 

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
And where as it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in 

उपधारा ( 1 ) ने अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

: 
the land ercribed in the schedule annexed here 

ille 
Now , tlietofore , in exercise of 

powers conferred 

___ और मागे, गा . केन्द्रीप गरमार ने उ7 रिपोर्ट पर विचार करने 

Pipelines 
by sub -section ( 1 ) of the scction 3 of the Petrolou 

के पश्चात् इग अधिसूचना में मलग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे 
( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
The Central Government hereby declare its inicntion to acquire 

उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
the right of uses theicin ; 


[ 


2 


23 


30 


16 


19 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - 
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. - - - - - - 

- - 
पब, प्रा . सम्म पधिनियम को धारा 6 को उपपारा ( 1 ) दसरा 

SCIIEDULE 
पदा गाशि का योग करने में केन्द्रीय सरकार TTE TET गोपि । ____ For Sug pipeline farm DS SDRto SDA Linconnecting 

with R . O . U Trol D . S SDA to Sobhtall -1 ( 12 Mtr . Wide). 
करती है कि इस अधिसूचना से मनग्न अनुसूची में विनिविष्ट उत्रन मिया 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् 

Village : Jagudan Taluka :Mehsana District : Mehsana 
द्वारा अजिन किया जाता है । 

Village 

Block Jicctáre Are Cen 
No . 

tiare 
और , आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का JAGUIDAN . . . 1118 00450 
प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय सेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , मभी सधको से मुक्त रूप में , इस घोषणा के 

003 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

001 

__0 03 
अनुसूची 

001 
पार प्रो यू के माथ डी एम एम डी बी से एम डी ए से मीभा मन 1 तक लाइन 

002 

0 02 40 
मिनाते हुये डी एस एम डी बी से एम डी ए तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 
( 12 मीटर पौडी ) 

[ No. 12016/ 7 /75- L & L] 
राज्य : सालका मेहमाना जिला मेहमाना 

का० प्रा० 1496.- - यत पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
ठयाक न० हैक्टेयर एपार मण्टीयर अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 

मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का प्रा० म० 1919 तारीख 
जगृदन 1114 ) 04 50 

30-5- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में 
0 1100 

विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


गजगम 


- - 


- - 


गांव 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


50 


1139 


11 


34 


08 


00 


36 


02 


00 


37 


(03 


00 


38050 
2900300 
28 ) 01 50 
2800200 
960 (0240 


और प्रत . सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने अक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इम अधिसूत्रना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- - 


- 


- 


[सं० 120 1/ 7/ 75-एल० एक एल० ] 


New Delhi , the 8th April , 1976 


S . O . 1495 - .Whereas by a notification of the Govt . 
of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals ( Department 
of Petroleum) S . O . No . 1920 dated 30 - 5- 75 under sub-section 

( 1 ) ofsection 3 of the Petroleum Pipelincs ( Acquisition of Right 
of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
doclared its intention to acquire the Right of Uscr in the lands 
spocified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelines : 


अम प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय मरकार एनव द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार, पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एमद 
द्वारा अजित किया जाता है । 

और, प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो में 
अपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय लेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी मघको से मुक्स मप में , इम घोषणा के 
प्रकाशन झी इरा तागेन को निहित होगा । 


And Where is the Compotent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to the 
Government ; 

And Further wlioreas the Central Government 
has after considering the said roport, decided to acquire the 
right of usor in tho lindspecificd in the schedule appended 10 
this notification : 


अनुसूची 
कोगम्भा जी जी एम . 7 ( गाँव फवारदा ) मे सी टी एफ ( गाँव पिलोश्रग ) तक 
पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य गुजरात जिला वगेच नालका मोट 


Now Herefore in exerciso of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby Joclares that the right of user in tho vaid 
Lands specificd in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines; 


गाव 


सर्वेक्षण न 


टालाक न० 


हेक्टेयर ऐपार ई मेण्टीयर 


- 


- 


पंदयाई 


69 


225 


01 


50 


11 


01 


40 


10 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section (4 ) of that Soction , the Central Governinent directs 
that tho right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Contral Government vest on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from all encumbrances , 


50 

00 
0380 
0300 
0950 


() 


65 


2120 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


217 


१० 


40 


40 


08 


30 


50 


- 


- 


- 
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गांव सर्वेक्षण 

हेक्टेयर, एमाई सेन्टीयर Village Survey Block Hectare Aro Con 
न० 

No . No . 

tiaro 
. - 

- - - - - 
- - - -- - - 

64 213 
04 213 0 (0 ) 20 

63 

0 1050 
( 217 0 1050 

68/ 14 216 

00500 
०९/ 4 216 005 

62 219 / A 

(68/ 1 
62 219 / ए 0 1 20 

61 226 003 
68/ 1 

118/ 1 134 
61 226 ( ) 03 
50 

118/ 2 
118/ 2 131 

119 176 
25 90 

120 175 
118/ 1 

121 174 
119 176 0 ) 

123/ 2 173 003 
120 175 105 30 

123/ 1 138/ A 
121 174 07 

122 
123/ 2 173 (03 

125/ 2 151 008 
1 23/ 1 138 /ए (0 1170 

125/1 1520 0450 

126 154 
122 

0 01 75 
1061 157 

00900 
125/ 2 151 

127/ 2 159 

0 16 20 
1 25 / 1 152 04 

127 / 3 159/ 

A 0 0075 
126 154 0 01 75 

INo 12016/ 7/ 75 - L & L /1] 
106/ 1 157 () 09 00 

T . P. SUBRAHMANYAN. Under Secy , 
12712 __ 159 

0 16 20 
127 / 3 159/ ए 000 75 
. -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 
[ सं० 12016/ 7/ 75-एल . एण्ड एल / आई . ] 
टी० पी० सुवाहमनियन , अवर सचिव 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1978 
s . o . 1496. Wheroas by a notification of the Govt . 

का० प्रा० 1497.- - यत. भारतीय नसिंग परिषद अधिनियम , 
of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department 

1947 ( 1947 का 48 ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ण ) 
of Petroleum) S. O . No . 1919 dated 30 - 5 - 75 under sub- section ( 1 ) 
of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right के अनुगरण में राज्य परिषद ने अपनी 16 जनवरी, 1976 की हुई 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the Right of User in the lands 

बैठक में श्रीमती लीला दामोदर मेनन को श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय के 
spocified in the schedule appended to that notification for the स्थान पर , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, भारतीय नाग परिषद का 
purpose of laying pipelines ; 

सदस्य निर्वाचित किया है । 
And wheroas the Compotent Authority has under sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the ___ अब, अन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) यो 
Government ; 

अनुमरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
And further whereas the Contral Government 
has after considering the said report, decided to acquire the 

मंत्रालय की 1 दिसंबर , 1958 की अधिसूचना समया एफ 27 / 57/ 57. 
right of usor in the lands specificd in the schedule appended to चि० । ( ख ) में प्रागे और निम्नलिखित सशोधन करती है , नामतः 
this notification ; 
Now therefore in exercise of the power conferred by 

उक्त अधिसूचना मे “ धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ण ) के 
sub-section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अंतर्गत पद सम्या 3 तथा इसमे सबषित 
Goveroniont hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टिया प्रतिस्थापित 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

की जाएंगी, नामत : 
And further in the exorcise of the power conferred by 

____ " 3 श्रीमती लीला दामोवर मेनन, मदम्या, राज्य सभा, 250, रवीन्द्र 
sub -section (4 ) of that Section , the Central Goverrnient directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting in) नगर, नई दिल्ली " । 
the Central Government vast on this date of the publication of 
this declarațion in the Oil & Natural Gas Commission free 

[ सख्या वी० 14025/ 11/ 75-एम०पी०टी० ] 
from all encumbrances . 
SCHEDULE 

एम० श्रीनिवासन , उप सचिव 
FOR LAYING PIPELINE FROM KOSAMBA GGS-7 
(VILLAGE ; KUVARDA ) TO CTF (VILLAGE : PILODRA ) . 

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 
State : Gujai at District : Broach 

Taluka : Hansol 
- - - - - - - - - 

( Department of Health ) 
Village 

Survey Block Hectare Are Cen 
No . No. 

tiare 

New Delhi, the 6th April, 1976 
- - - - - 

S . O . 1497 . - Whercas in pursuance of clause (o ) of sub 
PANDVAI . 69 225 
225 

section ( 1 ) of section 3 of the Indian Nursing Council Act , 

1947 ( 48 of 1947), the Council of States has , at its sitting 
10 
3908 00300 

held on the 16th January 1976, clected Shrimati Leela 
65 212 

09 50 

Damodara Menon to be a member of the Indian Nursing 

Council vico Shrimati Purabi Mukhopadhyay resigned ; 
- - -- - - - - - - 


Ko 


11 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 24 , 1976 / VAISAKHA 4 , 1898 

1553 
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Now, therefore, in pursuance of sub section ( 1 ) of section entries relating thereto , the following item and entries shall bo 
3 of the said Act , the Central Government hereby make the substituted, namely : - - 
following further amendment in the notification of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Health No. F . 27 / 57 / 57 

" 3. Shrimati Leela Damodata Menon, Member of Rajya 
MII ( B), dated the 1st December , 1958, namely : - - 

Sabha, 250 , Rabindia Nagai , New Delhi." . 

[ No. V . 14025 /11/ 75 - MPT ] 
In the said notification , under the heading " Clected under 
clausc ( o ) of qub -section ( 1 ) of section 3 " , for item 3 and the 

S . SRINIVASAN, Dy . Secy , 


कुषि और सिंचाई मंत्रालय 
( भा निभाग ) 

आवेश 

मई दिल्ली , 23 मार्च, 1976 
का० प्रा० 1498.----यत . केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खारा निदेशालयो, उपाप्ति निदेशालयो और बाद विभाग के बतन तथा लेखा कार्यालय 
द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों में क्रय, मण्डारकरण , संचलन , परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जोकि खाद्य 
निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाय निगम के कृत्य हैं । 

___ और यतः बाथ विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निवेशालयों, उपाति निदेशालयो मौर बाध विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयो मे कार्य कर रहे और 
उपरिणित कृत्यो के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियो ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर 
में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न पनने के अपने प्राशय की उक्त अधिनियम की धारा 12 ए को उपधारा ( 1 ) 
के परन्तुक द्वारा यया अपेक्षित सूचना नहीं की है । 

प्रतः प्रम खाद्य निगम के अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ), यथा अद्यतन मंशोधित की धारा 120 धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क 
हए केन्द्रीय सरकार एतददाग निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित 
करती है : ... 
कम अधिकारी /कर्मचारी का नाम 

केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय भारतीय खाय 
संख्या 

जिम पद पर स्थायी है सरकार के अधीन जिस पद निगम को स्थाना 
पर पे 

न्तरण की सारीख 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


3 


4 


5 


1 - 3- 69 
-वही 


-वही 


- वही 
-वही 


-वही 


1. श्री पी० कन्नन 
2. श्री एम० बी० हनुमन्ता 
3 . श्री मी० बी० कृष्णप्पा 
4 . श्री जी० मनीकम 
5 . श्री एल० नित्यानन्दम 
6. श्री एम० वी० म्वामीनाथन 
7 . श्री एम० टी० देवप्रमाव 
8 श्रीमती बी० कम्निमाम्मल 
9. श्री एच० आर० कुणामति 
10 श्री एस० जयराम राघ 
11 . श्री एम० एस० उल्लागानापन 
12 श्री पी० के० परमेश्वग्न 
13. श्री पी० के० शंकग पेम्मल 
14. श्री एस० पार मोमवन 
15. श्री पी० पिल्यानाथन 
16. श्री एम० गोविन्दास्वामी नायका 
17. श्री काननन्द कीसिमल 
18. श्री वी० कृष्णास्वामी 
19. श्री के० एस० कृष्णामूर्ति 
20. श्री एस० जे० प्रार० पो० शास्त्री 
21. श्रीमती लेखा बौधरी 
22. श्री भवानी प्रसाद घोष 
23. श्री ज्योतिर्मय चटर्जी 
24. श्री एस० प्रार० देन राय 
25. श्री एस० के ० पटर्जी 
26. श्री एम०के० चैनर्जी 


कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 
कनिष्ठ गोवाम रक्षक 
2ली क्लर्क 
अस्टिग प्रापरेटर 
कनिष्ट गोदाम रक्षक 
गोदाम मल 
स्वीपर 
प्रधुमन महायक 
इस्टिंग आपरेटर 
गोदी अधीक्षक 
कार्यालय अधीक्षक 
वरिष्ठ गोदाम रक्षक 
वरिष्ठ क्लर्क 
चौकीदार 
चौकीदार 
हस्टिंग भापरेटर 
चौकीदार 
तकनीकी सहायक 
गुण निरीक्षक 
प्रधूमन गहायम 


कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 
वरिष्ठ गोदाम रक्षक 
टैली क्लर्क 
डस्टिग प्रापरेटर 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 
स्वीपर 
सकनीकी सहायक 
इस्टिग मापरेटर 
गोदी अधीक्षक 
कार्यालय अधीक्षक 
वरिष्ठ गोदाम रक्षक 
परिष्ठ क्लर्क 
पौकीदार 
पौकीदार 
गोदाम क्लर्क 
चौकीदार 
तकनीकी मधिकारी 
गुण निरीक्षक 
नकनीकी महायक 
प्रधुमन सहायक 

-नही 
तकनीकी सहायक 

- बही 
सहायक निदेशक ( तक० ) 


यही 
वही 
वही. 


वही 
-वही 


-बही 


-वही 
वही 


प्रधूमन सहायक 

-वही 
तकनीकी अधिकारी 


वटी 


- - -- 


- - - - - -- 
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1- 3-69 


गोवाम प्रधीक्षक 
परिष्ठ गोवाम रक्षफ 


- वाहो 


1।।।। 


-वही 
- यही 
- यही 
30- 6 - 71 


1 - 3 - 69 


- - - - - 
गोदाम अधीक्षक 
गोवाम अधीक्षक 

-यही 
कनिष्ठ म्लर्क 

यही 
गोदाम मसर्फ 
वरिष्ट गोवाम रक्षक 
गोवाम क्लर्क 
गोदाम क्लक 

-बही 

-यही 
ड्राइवर 
कमिष्ठ पलक 

- बही 
सिफ्टर 
वरिष्ठ पलर्फ 
गुणनिरीक्षक 
गोदाम क्लक 

-यही 


1 - 3- 69 
-वही 
-बही 
-वही 
- वही 
-बही 


-नही 


बही 


।।।।।।।।।।।।।।।।। 


-वही 
- बाही 


27. श्री पनश्याम रे 
28. श्री एस० एन० मुखर्जी 
29. श्री अनिल कुमार मजुमदार 
30. श्री एन०के० कृष्णाकुट्टी 
31. श्री के . बालापन्द्रन 
32. श्री जीत लाल 
33. श्री एस० एन० जैसवाल 
34. श्री जी०डी० पाठक 
35. श्री एम० एन० पाटक 
36. श्री जी०सी० सिह 
37. श्री पार० बी०सिंह 
38. श्री श्याम देव 
38. श्री उमा शंकर 
40. श्री पी० नारायणन 
41 . श्री बी०डी० कांडपाल 
42. श्रीमती सरला यू० बी० सक्सेना 
43. श्री जयश्री राम 
44, श्री राजाराम यावर 
45. श्री एम० एस० राय 
46. श्री जे० मी० यावष 
47. श्री पी० सी० पांडेय 
48. श्री एस० एन० मिन 
49. श्री लालजी श्रीवास्तष 
50. श्री बी०सी० पसिय 
51 श्री परसुराम माहोला 
52. श्री भार०पी० कुमार 
53. श्री एस० सी० गुप्ता 
54. श्री के० सी० बनर्जी 
55. श्री पार० एस० वीक्षित 
56. श्री पी०एस० वाजपेयी 
57. श्री ए० एस० बलेला 
58 श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव 
59 श्री जगवीश चन्द्र पांडेय 
60 श्री राम चन्द्र मिश्र 
61. श्री एम० के० चम्दा 
62. श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव 
63. श्री सी० एम० मटनागर 
64. श्री बी० के० पडिय 
65. श्री पाकर दयाल जायसवाल 
66. श्री एस० एम० बरठोफे 
67. श्री बी० एल० कुरील 
6 8. श्री हर प्रसाद 
69 श्री राम सिंह 
70. श्री राम प्रगट दुबे 
71 श्री सईद खान 
72. श्री राम बरम 
73. श्री लाल बन्द नरूला 
74. श्री सुन्दर लाल 
75. श्री घेतराम 
76. श्री विपिन चन्द्र उपाध्याय 


- यही 
-वही 


पाही 
30 - 6-71 
1- 3- 69 
-वही 


विश्लेषक 
सहायक निदेशक 
बरिष्ठ गोवाम रक्षक 
प्रधुमन सहायक 


-नही 


- वही 


सोलने वाला क्लर्फ 
कनिष्ठ समर्क 


तकनीकी सहायक 
फनिष्ठ क्लर्क 
चौकीवार 
गोदाम क्लर्क 
मैकेनिक तथा आपरेटर 
चपरासी 
विश्लेषक 
सहायक निदेशक 
गोदाम अधीक्षक 
तकनीकी सहायक 
परिष्ट गोवाम रक्षक 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
वरिष्ठ म्लर्क 

- वाही 

- वही . 
मधीक्षक 
कनिष्ठ मलके 
गोदाम क्लर्क 
गुण निरीक्षक 
परिष्ट गोदाम रक्षक 
नकनीकी सहायक - 3 
चौकीदार 

-वही 
-वही 
- बही 


वरिष्ठ क्लर्क 
लेखापाल 


चौकीदार 


अही 


- यही 


गोदाम क्लर्क 
चौकीवार 
गोदाम क्लर्क 

यही 


SEC . 3 (ii) ] 
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कनिष्ट गोवाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 


1- 3- 68 
-पट्टी 
बही 
वही 
- यहो 


गोवाम पलक 


वही 


गोदाम क्लर्क 
डस्टिग प्रापरेटर 
पौफीवार 


हस्टिग प्रापरेटर 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
ऽस्टिंग मापरेटर 
चौकीदार 
रस्टिग प्रापरेटर 
पौकीदार 

-बही 
स्वीपर 
चौकीदार 
वरिष्ट क्लक 
चौकीदार 
गोदाम क्लर्क 
चौकीदार 
सिफ्टर 

- वही 
सहायक ग्रेड- 1 
गोदाम क्लर्क 
चौकीदार 
गुण निरीक्षक 
तकनीकी सहायक 
गोदाम क्लर्क 


गोदाम क्लर्क 
चौकीदार 
मिफ्टर 

यही 
कनिष्ठ क्लर्क 
गोवाम क्लर्क 
पौफीवार 
प्रधूमन सहायक 

- वाही 
गोदाम क्लर्क 


77. श्री बलराम त्यागी 
78 श्री हंसराज मंजारा 
79 श्री कुलीप सिह पता 
80 श्री दिलीप मिह 
81. श्री सतीन्द्र पाल सिंह 
82. श्री महेश चन्द्र 
83. श्री जगन्नाथ पैत 
S4. श्री प्रेम मसीह 
85. श्री शिशु पाल सिह शर्मा 
86. श्री जय नारायण सिह 
87. श्री भुटाई राम 
88. श्री भूप मिह 
89. श्री शिव नाय 
90. श्री दुख राम सिह 
91 श्री एस०सी० पांडेय 
92 श्री राम फल 
93 श्री सतीश कुमार शुक्ला 
94 श्री नरजीत सिह थापा 
95. श्री मोहन 
96. श्री प्रेम कान्त गाजपेयी 
97. श्री राजेन्द्र प्रसाद दुषे 
98. श्री एम०पी० अस्थाना 
99 श्री चोक बहादुर 
100. श्री हर लाल डींग 
101. श्री एस०एस० लाल गर्ग 
102. श्री दामोदर गुरानी 
103. श्री मोम चन्द 
104. श्री इल्यास खान 
105. श्री गगा सरन 
106. श्री करम वीर सिह 
107. श्री हरबंस सिंह 
108 श्री एल०सी० गोयल 
109. श्री जै . प्रमाण 
110. श्री एस ०डी० अबोल 
111. श्री जमील उद्दीन खान 
112. श्री याद राम 
113. श्री कुशल सिंह 
114 श्री विशम्भर 
115. श्री केशवा राम 
116. श्री महावीर सिंह 
11 7. श्री तेज पाल सिह 
118. श्री बलवन्त सिंह 
119. श्री कृपाल सिह 
120. श्री करतार सिंह 
121. श्री डोडे लाल 
122 श्री गोरी दत्त 
123. श्री राम किशोर 
1 24. श्री बीर बहादुर 
125. श्री राम करण 
126. श्री जवाहर लाल हस्तीर 
127. श्री पाचस्पति उनियाल 

- - - 


यही 


चौकीदार 
चपरासी 
चौकीवार 

-बही 
गुण निरीक्षक 
तौलने वाला क्लर्क 
गोवाम क्लर्क 
डस्टिग प्रापरेटर 


-वही 
-यही 
-वही 
- वही 
-वही 
वही 


वही 


व 


- वही 


बिही 


।।।।।।।। 


पौकीवार 
पपरासी 
चौकीदार 

-वही 
गुण निरीक्षक 
बरिष्ठ गोदाम रक्षक 

-वही 
स्टिकर 
मौकीवार 

-वही 
स्वीपर 
पोकीमार 

-वही 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
चौकीदार 
___ -वही 
स्वीपर 
चौकीवार 1 

बही 
चौकीदार 


-मही 
-बही 
वही 


म्योपर 
चौकीदार 


यही 


-वहीं 
- बही 
- वो 
-नही 
- बड़ी 


चौकीदार 
स्वीपर 
कनिष्ठ क्लर्क 


स्वीपर 
वरिष्ठ बलर्फ 
तकनीकी सहायक 


- बही 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 
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वरिष्ठ गोदाम रक्षक 
गुरण पर्यवेक्षक 
हस्टिग प्रापरेटर 


1 - 3- 69 
- बही 
-वही 


वही 


-वही 


चौकीदार 


वही 


-पही 


चौकीदार 
- बही 
स्वीपर 

वही 
बौकीदार 
गोदाम क्लर्क 
इस्टिग प्रापरेटर 
चपरासी 
चौकीदार 
गोदाम क्लर्क 
चौकीदार 


वही 


-वही 


पही . 


बही 


128. श्री बाबू लाल 
129. श्री बीएस रावत 
1 30 श्री एम ०एस० एल० टंडन 
131. श्री देवी सिंह 
132. श्री मुशी लाल 
133. श्री मतोली सिंह 
134. श्री गोपाल 
135. श्री हुब लाल 
136. श्री जमुना प्रसाद 
137. श्री नेपाल सिह 
138. श्री विलयिम 
[ 39. श्री ननुवा 
140. श्री उल्फत सिंह 
141. श्री बाला सिह 
1 4 2. श्री भार के ० गुप्त 
143. श्री मोहन लाल 
144. श्री पान मिह 
145. श्री माधो प्रसाद 
146. श्री दया कृष्ण खगवाल 
147. श्री बी००मालवीय 
148. श्री किशन सिह 
149. श्री राम चरण सुपुत्र श्री राम लाल 
150. श्री प्रमन सिंह 
151. श्री विश्वानाथ 
152. श्री संकटा प्रसाद 
15 3. श्री दीनानाथ मिश्र 
154. श्री सफी अहमद 
155. श्री ए ०बी० राय 
156. श्री मनीराम 
157 श्री किशन बहादुर 
158. श्री राम अवतार शर्मा 
159. श्री पार ०बी० श्रीवास्तम 
160 श्री मजीत सिह 
161. श्री आर एम ० खारा 
162. श्री कुलदीप सिह राय 
16 3. श्री दलीपा राम 
164. श्री कृपा राम 
165. श्री टिका मन्द खन्ना 
166. श्री ब्रह्म देव शाह 
167. श्री शेर बहादुर 
168. श्री गण रािह सुपुत्र श्री राम सिह 
189 श्री राम प्रसाद मुपुत्र श्री घसीटाराम 
170. श्री बिशन मिह सु० श्री उमराव मिह 
171. श्री राम कृष्ण मु० श्री गणेमा दास 
172. श्री प्यारेसाल मु० श्री भिस्वी गम 
173. श्री प्यारे लाल गु० श्री सम्घ राम 
174 श्रीराम बहादुर मु० श्री तेज बहादुर 
175. श्री सीताराम सु० श्री धान सिंह 
176. श्री मुरारी लाल सु० श्री मोहन सिह 
177. श्री जंग बहादुर सु० श्री पुमान सिह 
178. श्री चन्द्र भान सु० श्री लक्ष्मण वाम 
179 श्री धनश्याम सु० श्री देव राम 


कनिष्ठ गोदाम रमक 
गुण निरीक्षक 
गण पर्यवेक्षक 
स्टिग प्रापमेटर 
चौकीदार 

-पही 
-वही 
- नही 
-पही. 
वहीं 
- बही 
स्वीपर 

न्याही 
चौकीदार 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
उस्टिंग प्रापरेटर 
सहायक ग्रेड - 3 
बोकीदार 
गोदाम मन 
चौकीदार 
सहायक ग्रेड- 3 ( ओ ) 
स्वीपर 
पर्यवेक्षक 
पिकर 
अस्टिग प्रापरेटर 
चौकीदार 
गोदाम प्रधीक्षक 
वरिष्ठ गोदाम रक्षक 
चौकीदार 

-बही 
स्टिग पापरटर 
गण निरीक्षक - 1 
कनिष्ट गोदाम रक्षक 
तकनीकी सहायक 
वरिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लक 


स्वीपर 
गुण निरीक्षक 
चौकीवार 
___ -यही 
चौकीदार 
बरिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 


पौकीदार 
डस्टिग मापरेटर 
गुण निरीक्षक -1 
गोदाम क्लर्क 
तकनीकी सहायक 
बरिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम मलर्क 
____ -बही 
गस्टेटनर मापरेटर 
चौकीदार 
-वही 
नही 
- वही 
सिफ्टर 
-वही 
स्थीपर 

-वही 
बोकीदार 
-बही 


- बही 
चौकीदार 


-बही 


-वहीं 
वही 


वही 
सिफ्टर 
-बही 
स्वीपर 

- यही 
चौकीदार 
-बही 
न्यही 
-यही 
-वही 


बही 


बही 


नहीं 
-वही 


-बड़ी 
- बही 


बही 


- वही 


___ - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 
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- 


- 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


12 


- - - 


- - - - 


चौकीवार 
__ - बही 
गोदाम क्लर्क 
गोवाम क्लर्क 

___ -बही 
इस्टिग प्रापरेटर 
बौकीदार 
स्वीपर 


चौकीदार 

- वठी 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 

यही 
डस्टिग प्रापरेटर 
चौकीदार 
स्वीपर 
चौफीवार 


1 - 3- 69 
-यही 
-वही 
बही 
-नही 


- यही 


स्वीपर 


बही 


गोदाम क्लर्फ 


स्वीपर 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्फ 
इस्टिग प्रापरेटर 
मौकीवार 

- यही 
चौकीदार 


-वही 
-बही 
- बही 


पौकीदार 


180 श्री काप राम मु० श्री राम बहादुर 
18 1. श्री सूबे सिह सु० श्री मंजीत सिह 
18 2. श्री बाल कृष्ण गुप्ता 
183 श्री दुलीचन्द सुपुत्र श्री शीतल प्रसाद 
184 श्री चरण मिह सुपुत्र श्री पूरग सिंह 
185 श्री हरी सिंह सुपुत्र श्री राम स्वरूप 
18 6. श्री बहादुर सिह सुपुत्र श्री श्रीपति 
187 श्री गगा प्रसाद सुपुत्र श्री राम चरण 
188. श्री लक्ष्मण 
189 श्री राज करन मिश्र 
190 श्री मुन्ना लाल 
19 1. श्री बी० एल० अहरवार 
102. श्री कंचन सिंह 
193. श्री किशन बन्द 
194. श्री शकर सिंह 
195 श्री मान मिह 
196 श्री याद गम 
197 श्री कृष्ण गोपाल 
198 श्री गोपाल सिंह 
199. श्री मोहम्मद अहमद 
200 श्री राजा राम 
201. श्री जे० पी०मिश्र 
202 श्री श्रवण कुमार सिंह यादव 
20 3. श्री कृष्ण निगम 
204. श्री राधेश्याम 
205 श्री रमा कान्त 
206 श्री राम प्राधारमिश्रा 
207. श्री ईश्वर चन्द 
208. श्री मणि लाल शर्मा 
209 श्री बाल किशन 
210. श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री रामल दास 
211 श्री काली राम 
212. श्री शिवराज सिंह 


- बही 


चपरासी 


-वही 


-वही 


-यही 


स्वीपर 
गोदाम क्लर्क 

-यही 
पोफीवार 
डस्टिग प्रापरेटर 
चौकीदार 

बही 
गुण निरीक्षक 
गोवाम क्लर्क 
स्वीपर 
गोदाम क्लर्क 
-वही 


मपरासी 
गोवाम क्लक 
सिफ्टर 
गोदाम क्लर्क 

वही 
चौकीदार 
उस्टिग प्रापरेटर 
पौफीदार 

- यही 
गुण निरीक्षक 
कनिष्ठ गोदाम रक्षक 
स्वीपर 
कनिष्ट गोदाम रक्षक 
गोदाम क्लर्क 

-यही 


-वही. 


यही 
-वही 


- वही 


[ स० 52/ 8/ 73-एफ ०सी०-3 ( खण्ड -5 ) ] 

डी० कृष्णमूर्ति , उप सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 


(Dopartment of Food ) 

ORDER 
Now Delhi, the 23rd March , 1976 


S . O . 1498 . Whcroa the Contral Government has ceased to perform thic functions of purchase , storage, movenient, transport , 
distribution and sale of foodgrains donc by the Department of Food , thic Regional Dicctors of Food , the Procurement Directorates and 
The Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under section 13 of the Food Corporations Act , 1964 ( 37 of 1964 ) are the 
functions of the Food Corporation of India . 


Aud whereas the following officers and employees serving in the Department of Fool, the Regional Directorates of Food, the 
Procurement Directorates and the Pay and Accounts Offices of the Department of Foxx and engiged in the performance of the tunctions 
mentioned above bave not, in response to tlic circular of the Central Government dated the 16th April, 1971, intimated , within the date 
specited therein , their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub -section ( 1 ) 
of Section 12A of the said Act ; 
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Now , thorororo , in exercise of the powers conferred by section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the 
Contral Government hereby transfers the following officers and emplovees to the Food Corporation of India with effect from the date 
mentionod against each of them : 


Name of the officer /employce 


SI. 
No. 


Permanent post held under the Post held under the Central Govt. Date of transfer 
Central Government at tho tiine of transfer 

to the Food 
Corporation of 
India 


- 


- 


- - 


2 


3 


- - 


- 


- 


- 


Junior Godown Keeper 
Godown Clork 
Junior Godown Keeper 
Tally Clark 
Dusting Operator 
Junior Godown Keeper 
Godown Clerk 
Sweeper 
Fum . Assistant 

Dusting Operator 
,, Dock Superintendent 

Office Supdt. 
Sonior Godown Kooper 

Senior Clork 
.. Watchman 

Watchman 
Dusting Operator 

Watchman 
. Tochnical Asstt . 

Quality Inspoctor 
, Fum . Assistant 


Junior Godown Keeper 
Godown Clerk 
Senior Godown Kocpor 
Tally Clerk 
Dusting Operator 
Junior Godown Kooper 
Godown Clerk 
Swooper 
Technical Asstt. 
Dusting Operator 
Dock Superintendent 
Office Supdt. 
Senior Godown Keeper 
Senior Clerk 
Watchman 
Watchman 
Godown Clerk 
Watchman 
Technical Officer 
Quality Inspector 
Technical Asstt. 
Fun . Assistant 

Do . 
Technical Asstt. 


. 


. 


. 


. 


Do. 


. 


. 


1. Shri P . Kannan 
2 . Shri M . V . Hanumantha , 
3 . Shri B . V . Krishnappa . 
4 . Shri G , Manickam . . 
5 . Shri L , Nithyanandan 
6 . Shri M . V . Swaminathan 
7. Shri M . T, Dovaprasad 
8 . Smt. B . Kagniammal 
9 . Shri H .R . Krishnamurthy . 
10 . Shri S . Jayarama Rao 
11. Shri M . S . Ulaganathan . . 
12 . Shri P . K . Parameswaran . 
13. Shri P . K . Sankcra Perumal 
14 . Shri S . R . Kosavan . . 
15 , Shri P . Vilwanathan 
16. Shri M . Govindaswamy Naicker , 
17 . Shri Kanchand Kirthinial . 
18 . Shri V . Krishnaswamy . 
19 . Shri K .S . Krishnamurthy . 
20 . Shri S .J. R . P . Shastry . 
21. Smt. Lokha Chowdhury . . 
22 . Shri Bhabani Prasad Ghosh 
23. Shri Jyotirmoy Chatterjoc . 
24 . Shri S . R . Deb Roy . . 
25 . Shri S . K , Chatterjee . . 
26 . Shri Ş . K . Banerjec 
27 . Shri Ganashyam Day , . 
28 . Shri S. N . Mukherjce . 
29. Shri Anil Kumar Majumdar . 
30 . Shri N . K . Krishnankutty . 
31 . Shri K . Balachandran 
32 . Shri Jeet Lal , 
33 . Shri S . N . Jaiswal 
34 . Shri G . D . Pathak 
35 . Shri H . N . Pathak 
36 , Shri G . C . Singh , 
37 . Shri R .B . Singh 
38 . Shri Syam Deo . . 
39 . Shri Uma Shankar . 
40 . Shri P . Narayanan 
41. Shri B .D . Kandpal , 
42. Mrs . Sarla U . B . Saxona . 
43 . Shri Jaishri Ram , 
44. Shri Rajaram Yadav . 
45. Shri H . S . Rai , 
46 . Shri J. B . Yadav , 
47. Shri P . C . Pandey 
48. Shri S . N . Mishra 
49 . Shri Laljilal Srivastava 
50 . Shri B .C . Pandey 
51. Shri Parsuram Rudola 
52 . Shri R .P . Kumbhar . 
53 . Shri S . C . Gupta . . . 


· Fum . Assistant 

Do. 
Technical Officer 
. Godown Supdt, 

Senior Godowo Keeper 
Senior Godown Keeper 


1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1- 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3-69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1- 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1- 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1- 3-69 
1 - 3 -69 
1-3 -69 
1 -3-69 
1 - 3- 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 

1 - 3 - 69 
30 -6 -71 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1- 3 -69 
1 - 3 -69 
1- 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3-69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 

1- 3- 69 
30 -6 -71 
1 - 3 -69 


. 


. 


. 


1111 


. 


. 


. 


. 


. 


1111 


. 


Assistant Director ( Technical) 
Godown Supdt. 
Godown Supdt. 

Do . 
Junior Clerk 
Junior Clerk 
Godown Clerk 
Sonior Godown Koeper 
Godown Clerk 
Godown Clerk 
Godown Clerk 

Do. 
Driver 
Junior Clerk 
Junior Clerk 
Şifter 
Senior Clerk 
Quality Inspector 
Godown Clerk 
Godown Clerk 
Godown Clerk 
Technical Asstt . 
Junior Clerk 
Watchman 
Godown Clerk 
Mechanic -cum -Operator 
Peon 
Analyser 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


111 


. 


. 


. 


. 


. 


11! 


. 


. Analyser 


- - 


1 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 


- -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


. 


Asstt. Director 
Senior Godown Keeper 
Fum , Assistant 


Asstt. Director 
Godown Supdt. 
Technical Asstt. 
Senior Godown Keeper 
Junior Godown Kooper 
Senior Clerk 


1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1- 3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1- 6 -69 


Weighman Clerk 
Junior Clerk 


Do. 


Senior Clerk 
Accountant 


{ 


Do . 
Superintondent 
Junior Clock 
Godown Clerk 
Quality Inspector 
Senior Godown Keeper 
Technical Asstt. III 
Watchman 

Do. 


1 


1 


Watchman 

Do . 


Do . 


Do . 


Do. 


11111111111 


Godown Clerk 
Watchman 
Godown Clerk 

Do , 
Junior Godown Kooper 
Godown Clerk 


Godown Clerk 


Do . 


54 . Shri K . C . Bancrjec , . . 
$ 5 , Shri R . S . Dixit 
56 . Shri P . S . Bajpai 
57. Shri A . S . Dalela 
58. Shri Ramesh Chandra Srivastava 
59 . Shri Jagdish Chandra Pandey , 
60. Shri Ram Chandra Misra , 
61. Shri S .K . Chandra . . 
62. Shri Gauri Shanker Srivastava 
63. Shri C .M . Bhatnagar . 
64 . Shri V . K . Pandoy . . 
65. Shri Shanker Dayal Jaiswal 
66 . Shri S .S . Barathokey . . 
67. Shri B .L . Kureel . . 
68 . Shri Har Prasad 
69. Shri Ram Singh , 
70 . Shri Ram Pragat Duboy 
71. Shri Syeed Khan . 
72. Shri Ram Baran 
73. Shri Lal Chand Narula 
74 . Shri Sunder Lal 
75 . Shri Chet Ram . . 
76 . Shri Bipin Chandra Upadhayaya 
77 , Shri Bal Ram Tyagi . . 
78 . Shri Hans Rai Banjara . . 
79. Shri Kuldeep Singh Chaddha 
80 . Shri Dalip Singh . 
81. Shri Satindra Pal Singh 
82 . Shri Mahosh Chandra 
83. Shri Jagan Nath Pant, 
84 . Shri Prem Masih 
85. Shri Shishu Pal Singh Sharma 
86, Shri Jai Narayan Singh 
87. Shri Butai Ram . . 
88. Shri Bhoop Singh . 
89. Shri Shiv Nath . 
90 . Shri Dukh Ram Singh 
91. Shri S .D . Pandey 
92 . Shri Ram Phal . . 
93. Shri Satish Kumar Shukla 
94. Shri Narjeet Singh Thapa . 
95. Shri Mohan 
96 . Shri Prem Kant Bajpai 
97. Shri Rajendra Prasad Dubey 
98 . Shri H . P . Asthana , , 
99 . Shri Chok Bahadur . . 
100 . Shri Har Lal Dingh . 
101 . Shri S . S . Lal Garg . . 
102 . Shri Damodar Gururani 
103. Shri Om Chand . . 
104 . Flyas Khan . . 
105. Shri Ganga Saran . 
106 . Shri Karam Vir Singh 
107. Shri Harbans Singh . 
108 . Shri L . C Goel . , 
109 . Shri J. Prakash . 
110 . Shri S D . Absol 
111 . Shri Jamil Uddin Khan 


Godown Clerk 
Dusting Operator 
Watchman 


1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3- 69 
1 - 3- 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3-69 
1 - 3 -69 
1- 3-69 
1 - 3- 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 


Dusting Operator 
Junior Godown Keeper 
Dusting Operator 
Watchman 
Dusting Operator 
Watchman 

Do . 
Sweeper 
Watchman 
Senior Clerk 
Watchman 
Godown Clerk 
Watchman 
Shifter 

Do. 
Asstt. Grade I 
Godown Clerk 
Watchman 
Quality Inspector 
Technical Assistant 
Godown Clerk 

Do. 
Watchman 

Peon 
Watchman 


Godown Clerk 
Watchman 
Shifter 


Do. 


Junior Clerk 
, Godown Clerk 
, Watchman 
. Fum . Assistant 

Fum . Assistant 
. Godown Clerk 


Do. 


Watchman 
Peon 
Watchman 

Do . 
Quality Inspector 

Weighman Clerk 
• Godown Clerk 

Dusting Operator 


Quality Inspector 
Senior Godown Keeper 

Do . 
Stitcher 


- 


- 


- 


- 
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Watchuan 

Do . 
Swecper 
Watchman 

Do . 
Junior Godown Keeper 
Watchman 


Do . 


Sweeper 
Watchman 


Do . 


Do . 
Do . 
Do. 


Sweeper 
Senior Clerk 
Technical Asstt . 
Junior Gojown Keeper 
Quality Inspector I 
Quality Supervisor 
Dusting Operator 
Watchinan 


Do. 
Do . 
Do . 


DO . 


Do, 


Do . 


112 . Shri Yhd Ram . 
113 . ShriKushal Singh . 
114 . Shri Bishanbhar . 
115 . Shri Keshwa Ram . 
116 . Shri Mahabir Singh 
117 . Shri Tej Pal Singh . . 
118 . Shri Balwant Singh , 
119 . Shri Kripal Singh 
120 . Shri Kartat Singh 

Sweeper 
121. Shri Dodo Lal . 

, Watchman 
122 . Shri Gauri Dutta , 
123 . Shri Ram Kishore 
124 , Shri Bir Bahadur 

. Watchman 
125. Shri Ram Charan 

Swecpor 
126 . Shri Jawahar Lal Hastir . 

Junior Clerk 
127 . Shri Vachospati Uniyal 
128 . Shri Babu Lal . 
129. Shri B . S . Rawat 

Senior Godown Keeper 
130 . Shri S . S . L . Tandon , 

Quality Supervisor 
131 . Shri Devi Singh 

· Dugting Operator 
132 . Shri Munshi Lali 
133. Shri Matoli Singh 
134 . Shri Gopal 

Watchman 
135 . Shri Hub Lal . . 
136 . Shri Jamuna Prasad . 
137 . Shri Naipal Singh 

Watchman 
138 . Shri William . . 

Watchman 
139 . Shri Nanuwa , 

Sweeper 
140 . Shri Ulfat Singh 

Do . 
141. Shri Bala Singh 

Watchman 
142 . Shri R . K . Gupta 

Godown Clerk 
143 . Shri Mohan Lal , 

Dusting Operator 
144. Shri Pan Singh 

Peon 
145 , Shri Madho Prasad 

Watchnian 
146 , Shri Daya Krishan Khangwal 

Godown Clerk 
147. Shri B . K . Malvia , 

Watchman 
148 . Shri Krishan Singh 

Watchman 
149 . Shri Ram Charan S /o Shri Ram Lal , Sweeper 
150 . Shri Aman Singh . . ; , Quality Inspector 
151 . Shii Bishwanth , . . . , Watchman 
152 , Shri Sankata Prasad , 

Do . 
153 . Shri Dina Nath Misra 
154. Safi Ahmed . . 

Senior Godown Keeper 
155. Shri A . B . Roy . . 

Godown Clerk 
156 . Shri Mani Rani 
157 . Shri Kishan Bahadur 

Watchnian 
158 . Shri Rani Avtar Sharma . 

. Dusting Operator 
159 . Shri R . B . Srivastava . . . . Quality Inspector I 
160 . Shri Manjeet Singh . . 

Godown Clerk 
161. Shri R . N . Khara , , , Technical Asstt . 
162 . Shri Kuldip Singh Rai .. . Senior Godown Keeper 
163 . Shri Dalipa Ram . . , Godown Clerk 
164 . Shri Kripa Ram . 

Do . 
165 , Tika Chand Khanna , . , . G /Operator 
166 . Shri Brahm Dev Shah . . . Watchman 
167. Shri Sher Bahadur , . 
168 . Shri Gana Singh S / o Shri Ram Singh . 

Do . 
169. Ram Prasad S /o Shri Ghasita Ram . 

Do . 
170 . Bishan Singh S /o Shri Umrao Singh , Siſter 
171. Shri Raj Krishan S /o ShriGanesh Dasg 

Do , 
172 . Shri Pyara Lal S /o Shri MilkhiRam . Sweeper 


Swecper 

Do. 
Watchman 
Junior Godown Keepei 
Dusting Operator 
Assistant Grade III 
Watchman 
Godown Clerk 
Watchman 
Assistant Grade III( D ) 
Sweeper 
Supervisor 
Picker 
Dusting Operator 
Watchman 
Godown Supdt. 
Senior Godown Keeper 
Watchman 

Do . 
Dusting Operator 
Quality Inspoctor I 
Junior Godown Keeper 
Technical Asstt, 
Senior Godown Keeper 
Godown Clerk 


1 - 3-69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3- 69 
1 - 3 - 69 
1- 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 

1 - 3 . 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1 -3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 -3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 -3 -69 
1 -3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3- 69 
1 - 7 -69 
1 - 3 - 69 
1- 3 - 69 
1 - 3 -69 
1- 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 


Do. 


Do . 


Do. 
Watchman 


Do. 


Do . 


Do . 

Do . 
Sifter 

Do . 
Sweeper 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


2 


Swooper 
Watchman 

Do. 


1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1- 3-69 


Do . 


Do. 


Do. 


Do. 


Do . 


Do. 


Do . 


173. Shri Pyaro Lal S/ o Shri Saroop Ram ] . Sweeper 
174. Shri Ram Bahadur S / o Shri Tej Bahadur Watchiman 
175 . Shii Sita Ram S / o Shri Dhan Singh . 

Do . 
176. Shii Murari Lal S/ o Shri Mohan Singh 

Do . 
177. Shri Jung Bahadur S/o Kuman Singh . 

Do . 
178 . Shri Chandra Bhan S/ o Shri Laxman 
___ Dass . . . . . 

Do. 
179. Shri Ghanshyam S/ o Shri Dev Ram . 

Do. 
180 . Shri Kaloo Ram S/ o Shri Ram Bahadur 
181 . Shri Subey Singh S/ o Maject Singh . Watchman 
182 . Shri Bal Krishan Gupta . . . Godown Clerk 
183 . Shri Duli Chand S/ o Shectal Pd. 

Do . 
184. Shii Charan Singh S/ o Puran Singh . 
185 . Shri Hari Singh S / o Ram Saroop . Dusting Operator 
186 . Shri Bahadur Singh S/ o Sripathi . . Watchman 
187. Shri Ganga Prasad S / o Ram Charan . Sweeper 
188. Shri Laxman . . . . . 
189. Shri Raj Karan Misra 
190 . Shri Munna Lal . . . . Sweeper 
191 . Shri B. L. Aharwar . 
192 . Shri Kanchan Singh . 

. Godown Clerk 
193 . Shri Kishan Chand 
194 . Shri Shankar Singh . 
195 . ShriMan Singh 
196 . Shri Yad Ram . . 

Watchman 
197. Shri Krishan Gopal . 
198 . Shri Gopal Singh 

Peon 
199 . Shri Mohd . Ahmed . . 
200 . Shri Raja Ram . 

Sweeper 
201 . Shri J. P. Mishra , 

Godown Clerk 
202. Shri Sarwan Kumar Singh Yadav . 

Do . 
203 . Shri Krishan Nigam , 

. Watchman 
204 . Shri Radhey Sham . . 

Dusting Operator 
205 . Shri Rama Kant . . 

Watchman 
206. Shri Ram Adhar Misra . . . 

Do . 
207. Shri Ishwar Chand . . 

. Quality Inspector 
208. Shri Mani Lal Sharına 

Godown Clerk 
209. Shri Bal Kishan . 

Sweeper 
210. Shri Om Prakash S/ o Ramml Dass Godowri Clerk 
211 . Shri Kali Raim . . 

. Godown Clerk 
212. Shri Shiv Raj Singh . . . . 


Watchman 
Junior Godown Kocper 
Godown Clerk 

__ Do . 
Dusting Operator 
Watchman 
Sweeper 
Watchman 

Do . 
Sweeper 
Junior Godown Keeper 
Godown Clerk 
Dusting Operator 
Watchman 

Do. 
Watchman 


1 - 3- 69 
1 - 3- 69 
1 - 3- 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1- 3 - 69 
1 - 3- 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3- 69 
1 - 3 -69 
1- 3- 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 -3 - 69 
1 - 3- 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 - 69 
1 - 3 -69 
1 - 3 - 69 
1 - 3-69 
1 - 3 - 69 


Do . 


Peon 
Godown Clerk 
Sifter 
Godown Clerk 

Do. 
Watchman 
Dusting Operator 
Watchman 

Do. 
Quality Inspector 
Junior Godown Keeper 
Sweeper 
Junior Godown Keeper 
Godown Clerk 

Do. 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


---- 


- - 


- - -- - 


[ No . 52/ 8/ 73- FC - III (Vol. v ) ] 


D . KRISHNAMURTHI, Dy. Secy , 


ऊपर विनिर्विष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत 
जो भी प्राक्षेप या गुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार उन 
पर विचार करेगी । 


नियमों का प्रारूप 


( ग्राम विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल , 1976 
का० प्रा० 1499 . -- केन्द्रीय सरकार , कृषि उपज ( श्रेणीकरण 
पौर अंकन ) अधिनियम , 1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा जूट श्रेणीकरण और अंकन 
नियम 1971 को अधिकान्त करके, निम्नलिखित नियम बनाना चाहती 
है । जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित 
प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा 
है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी 
जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की 
प्रतियो जिममें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई 
जानी है , 45 दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 
8GI/76 - 6 


1. संक्षिप्त नाम और लागू होना : (i ) इन नियमों का नाम जूट 
श्रेणीकरण और अंकन नियम 1976 है । 


2. ये निम्नलिखित को लागू होंगे : ( 1 ) कच्चा जूट , जिसमें से 
जहें मही काटी गई हैं और जिसे वाणिज्यिक रूप में सफेद जूट (कोर. 
कोरस के पसूलरिस ) कहा जाता है । 


- - - 


- - 


- 
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( 2 ) कच्चा जूट, जिसमें से गहें नहीं काटी गई है और जिसे वाणि ( iv ) मलीन रेशा ऐसा रेणा अभिप्रेत है जो कमजोर मोर देखने 
ज्यिक रूप में तोसा जूट और देशी जूट ( कोरफोरम क्लिटोरिसम ) कहा 

में मलीन है , जो प्राय नम अवस्था में भण्डार किए जाने से 
जाता है । 

से हो जाते हैं ; 
2. परिभाषाए : - --इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यपा ( v ) " मघन " में रेशे के वायु प्रपकाशों महित उसके प्रति एकक 
पपेक्षित न हो ,- - 

आवतन की संहति अभिप्रेत है ; 
( i ) मध्य जड़ ( माछाल ) से नरसल के बीच के भाग का कड़ा ( vi ) "प्रभावी तरमल लम्बाई " से बड़े पोर मिरा निकाल दिए जाने 
छाल वाला हिस्सा अभिप्रेत है रिसे नरम बनने के लिए 

के पश्चात तरमल की लम्बाई अभिप्रेत है ; 
अतिरिक्त उपचार की अपेक्षा होती है , 

( vii ) " उलझी हुई छो " से टूटी हुई छड़े जो रेणा समूह से गुरी 
( i ) रंग से रेशे का गुण धर्म अभिप्रेत है ओ उसके रूप को लालिमा , 

हो और प्रामानी से निकाली न जा सकें , अभिप्रेत है ; 
पीलेपन , धूसरपन मौर तरसमान के रूप मे सुभिन्न करता है । 

( viii ) " सूक्षमता " से व्यास ( चौड़ाई ) का माप पोर या रेशा तंतु 
स्पष्टीकरण : ( क ) सफेद जूट के लिए रंग की परिभाषा जो नीचे 

को प्रति एकक लम्बाई का भार अभिप्रेत है ; 
की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में री गई है, यह रंग होगी जो उस के 

(ix ) “ गोंदी रेणे " से न घुले हुए पैक्टिनस द्रव्य से एक साप चिपका 
स्तम्भ ( 2 ) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् : -- 

रेशा अभिप्रेत है ; । 
सारणी 

( x ) "हका " से बहुत कडा छाल वाला रेशा , जो नरमल के निचले 
बहुत प्रग्छा . . . हल्क कीम से सफेद 

छोर में प्राकर लगभग उसके सिरे तक मया हो , अभिप्रेत 
पन्छा . . . क्रीम गुलाबी से भूरापन लिए 
सफेद 

( xi ) " गाठ " से तन्तु गुल्छ काय पर कठोर छालदार बिन्दु जो कि 
सामान्यतः प्रच्छा भूरे से लालिमायुक्त मफेव साप ही 

खोली जाने पर रेशे की निरन्तरता को समाप्त करते हैं , 
कुछ हल्का धूसर 

अभिप्रेत है ; 
सामान्य पोसत . . भूरे से हल्का धूसर 
मौसत 

( xii ) “ पत्ती " से गहरा धूमर पत्तेदार या कागज जैसा पवार्य (पौधे 
. . . धूसर से गहा धूसर 

खुले प्रावरण के अवशेष ) जो तम्सु गच्छ में विखाई दें, अभिप्रेत 
( ब ) सोसा जूट के लिए रंग की परिभाषा , जो नीचे की सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में दी गई है, वह रंग होगी जो उसके स्तम्भ ( 2) में 
तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :-- - 

( xiii ) " बुले पसे " से वे पत्ते अभिप्रेत हैं जो रेसे पर शलय पड़े 
सारणी 

हो भौर हिलाकर प्रसासानी से हटाये जा सकें ; 
( 2 ) 

( xiv ) " बुली छ. " से टूटी हुई छड़े, जो कि हिलाई जाने से प्रासामी 

पूर्वक अलग की जा सके , अभिप्रेत है ; 
बहुत अच्छा . . . सुनहरे से लालिमायक्त सफेद 
लालिमायुक्त से भूरापन लिए सफेद 

( xv ) " चमक " से सामान्य प्रकाश में रखने पर रेशे से परावर्तित 
सामान्यतः माछा लालिमाय क्त से भूरा, साथ ही कुछ 

होने वाला प्रकाश अभिप्रेत है । जूट में अधिक चमक साधारण 
हल्का धूसर 

सया एक प्रछी नालिटी के रेशे का लक्षण है , 
सामान्य प्रोसत . हल्के धूसर से ताम्र रंग का 

( xvi ) "मुख्य दोष " से मध्य जड़, मलीन तथा प्रति गला रेशा , 
पौसत . . धूसर से गहरा धूसर 

धावक , गोठे , मोसीय रेशे और उलझी हुई हैं अभिप्रेत है ; 
( ग ) देसी जूट के लिए रंग की परिभाषा, जो नीचे दी सारणी के 

( xvii ) " लघुदोष " से कमजोर कापी छोर, गोंदी रेशा, बुले पसे, असे 
स्तम्भ ( 1 ) में दी गई है, वह रंग होगी जो उसके स्तम्भ ( 2 ) में 

छठे और चित्तियां अभिप्रेत है ; 
तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् : - - 
सारणी 

( xviii ) “मोसीय रेशा ” से ऐसी वनस्पति अभिप्रेत है जो कि कभी 

कभी बाढ़ के समय भूट के पौधों से संलग्न हो जाती है, 

गलाने और धोने के पश्चात भी जूट के रेशे पर इनके कुछ भाग 
बहुत अच्छा . लालिमायक्स 

शेष रह जाते हैं । यह हाथ से अलग किया जा सकता है : 
पन्छा 

. लालिमायुक्त मे भूरापम लिए हुए , 
__ साथ ही कुछ हल्का पूसर 

( xix ) "प्राकृतिक धूम से बह धूल ओ कि उत्पादन की प्रक्रिया के 
सामान्यतः प्रच्छा भूरा , हल्का भूमर, साप ही कुछ 

पौराम रेशे के साथ मग जाय , अभिप्रेत है; 


- 


- - - 


सामान्य प्रासस 
प्रोसत 


. 


. हल्का धूसर 
_ . धूसर से गहरा धूसर 


( xx ) " प्रति गम्ना रेशा " से ऐसा रेणा, जो कि अधिक गलने के 

कारण विघटन ने अपनी पाक्ति मौर पमझ खो चुका है, 
अभिप्रेत है; 


-- - - - 


( iii) " झापी रेशा " से असावधानी मे गलाये जाने के कारण , ऊपरी 

छोरों पर खुदरा और कहा ( किन्तु छाल वाला नही ) रह 
जाने बासा रेला अभिप्रेत है ; 


( xxi ) “पार्सल " से ऐमा परेपण अभिप्रेत है जिममें निश्चित संख्या 

में गाठे , बंडल या ड्रम हो ; 


- 


- 


- - - - 
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( xxii ) "नरमल " से जूट के किसी एक जूट पौधे की रेशा प्रणाली 

क्वालिटी की परिभाषाए श्रेणी अभियानो द्वारा वशित की ग 
अभिप्रेत है । 

स्वालिटी की परिभाषाएं अनुसूची 1 और 2 के स्तम्भ ( 2 ) से ( 7 ) 

तष मे विनिविष्ट हैं । 
( xxiii ) "नरसल " की लम्बाई से नरसल की सम्पूर्ण लम्बाई , जिसमें 
जड और मिरा मम्मिलित हैं , अभिप्रेत है 

5 श्रेणी अमिधान चिहन जूट की प्रत्येक गाठ पर लगाया जाने वाला 
( xxiv ) " जर " से नरसल के निचले छोर पर की छाल वाला भाग श्रेणी अभिधान चिहन ऐसे लेअल के रूप में होगा जिस पर अनुसूची 3 
जिसे नग्म करने के लिए अतिरिक्त उपचार की अपेक्षा होती 

में दी गई श्रेणी प्रभिधान विनिर्दिष्ट करने वाली डिजाइन होगी । 
और जिसे मामान्यतया " कटिंग " कहा जाता है , अभिप्रेत है , 

6 अकन की परति जूट की वयेक गाठ पर श्रेणी अभिधान 
( xxv ) " धूनर " से निचले छोर से मध्य भाग तक लगभग लगातार चिहन भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति 
फैला कडा छाल वाला रेशा अभिप्रेत है , 

में मजबूती से लगाया जाएगा । श्रेणी अभियान मिहन के प्रतिरिक्त , 
( xxvi ) "मनुसूची " से इन नियमों से उपावन अम्मूषी अभिप्रेत है , 

लेबल, पर निम्नलिखित विशिष्टिया माष्ट रूप से प्रकित की जाएंगी, 

अर्थात् - - 
( xxvii ) "चित्तिया " से काय में मुलायक छालदार बिन्दु अभिप्रेत है 
जहाँ रेशा , बिना विछिन्न किए , कुछ जोर लगाकर पृथक किया 

( क ) कम सख्या 
जा सके , यद्यपि से कमजोर स्थल के रूप मे रहे । 

( ख ) जूट का वर्णन 
( xxviii ) "ग्ठल " से ज्ट पौधो के काष्ठीय माग के अवशेष, जिम पर 

( ग ) फसल वर्ष 
रेशे का छादन बनता है, अभिप्रेत है 

( घ ) बेलने की तारीन और 
( xxix ) " शक्ति " से रेशे को बाहय खिचाव से पड़ने वाले सनाव 

( 5 ) पैकिंग का स्थान । 
या टूटने का प्रतिरोध करने की सामप्य अभिप्रेत है 
( xxx ) “ कमजोर कापी रेशा " से ऐमा रेशा अभिप्रेत है जो 30 

7 पैकिंग को पद्धति शूट को भारत सरकार के कृषि विपणन 
सै० मी० से अधिक लम्बा हो और जिसका ऊपरी सिरा स नाटकार द्वारा अनुमोदित रूनि गत भार को गोठा में पैक किया जाएगा । 
अत्यधिक कमजोर हो चुका हो । 

सिफेद , तोसा और वेशी विना कटे भारतीय जूट के श्रेणीकरण के 
3. श्रेणी मभिधान विनिर्दिष्ट व्यापार - -वर्णनो के जूट के लक्षण 

लिए भारतीय मानक विनिर्देश - - माई . एम. . 271 (ो प्रो० 
मोर क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अधिभान 1 और 2 के 

सो० टी० डी० सी० ( 1597 ) का द्वितीय पुनरीक्षण से लिया गया । 
स्तम्भ मे बताये गये है । 


अनुसूची 1 
( नियम 3 और 4 देखिए ) 
मफेद जूट की प्रत्येक श्रेणी के लिए अपेक्षाएं 
दोष 

अधिकतम 
जड मात्रा 
( भारद्वारा 
प्रतिशत ) 


श्रेणी प्रभिधान 


शक्ति 


शपित 


सूक्ष्मता 


सघनता कुल स्कोर 


5678 


मुख्य दोषो मोर लघु दोषो से मुक्त ( 22 ) 


महुत अच्छी 
( 26 ) 


10 
( 33 ) 


बहुत अच्छा प्रति सूक्ष्म 
( 12 ) ( 3 ) 


गुस्काय 
( 2 ) 


सफेद-- 2 


प्रन्छो 


मुख्य दोषो और लघु दोषो से मुक्त ( 22 ) 


सूक्ष्म 


15 
( 28 ) 


प्रच्छा 
( 0 ) 


____ 85 


( 22) 


सफेव - 3 


मामान्यत 
मन्छा 


मामान्यत 
भन्छी ( 18 ) 
सामान्य 
प्रोमन ( 14 ) 


कुछ खुले पत्तो और कुछचित्तिया को छोड़कर 

मुख्य दोषी और लघु दोषो से मुक्त ( 18 ) 
मुख्य दोषो से मुक्त और सारत चिसियो 

और खुली छड़ो से मुक्त ( 14 ) 


20 
( 24 ) 

26 
( 20 ) 


गुरु-काय 
( 2 ) 
मच्छो तरह मध्य काय 
रेशा पृथक्कृत ( 1 ) . 
प्रच्छी तरह मध्य काय 
पृथक्कृत रेशे ( 1 ) 


सफेव. 4 


मामान्य 
प्रोसत ( 4 ) 


सफेद- 5 


मुख्य दोषो से मुक्त 


( 10 ) 


36 


औसत 
( 10 ) 


औसत 
( 3 ) 
- 


( 16 ) 

- - 


39 


. 


.. 


39 


- - 
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IPART II. 


2 


___ 
4 


5 


78 


26 


57 


सफेव- 6 

प्रोसत मध्य जड़ और मलीन/ प्रति गले रेशे से मुक्त 46 
( 10 ) पौर पर्याप्त रूप से उलझी हुई छड़ों से ( 12) 

-- -- 28 
मुक्त ( 4 ) 
सफेव- 7 कमजोर-मिश्रित 

12 
( 3 ) 

( 9 ) 
सफेव - 8 

उलमा हुआ या अन्य किसी प्रकार का जूट जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है किन्तु जिसका पाणिज्यिक 
मूल्य है 

- - - 
टिप्पणी 1 -- श्रेणीकरण की गुणांकन कार्ड पद्धति अनुध्यान है । प्रत्येक क्वालिटी लक्षण मा सापेक्ष गुरुत्व स्तम्भ ( 2 ) से ( 7 ) में कोष्ठक में दर्शित की गई है । 
टिप्पणी 2-- नरसल की लम्बाई कम से कम 150 से० मी० होनी चाहिए, अथवा सफेव 8 को छोड़ कर, प्रभावी नरसल लम्बाई 100 से० मी० से कम 

नहीं होनी चाहिए । 
टिप्पणी 3 --- जूट सूखा और भण्डारकरण योग्य होना चाहिए । 
टिप्पणी 4 - - जूट ,हूंझा, कीचड़ और अन्य बाह्य पदार्थों से मुक्त होना चाहिए । 
टिप्पणी 5- - श्रेणी सफेद 5 से सफेव 8 तक में प्राकृतिक घूल , प्रानुपातिक कटौती के साथ, अनुशास की जा सकती है । 
टिप्पणी 6- - जड़ अंश में फड़े छाल वाले कापी मिरे सम्मिलित होगे । 
टिप्पणी 7 - - ( क ) शक्ति मूल्यों की तुलना के लिए अनुमानतः बराबर प्राकार के रेशे के गुच्छे को अलग अलग बराबर दूरी पर रखा जाएगा और मिना झटके 

के लम्बाई में तोड़ा जाएगा । रेशे की अच्छी चमक भी रेशे की अच्छी शक्ति दर्शाती है । 
( ख ) भार प्रतिशत के रूप में जड़ अंश का निर्णय लम्बाई के साथ छाल की मात्रा देखकर किया जाएगा । 
( ग ) रेशो की सपनता मा गुरु -कायता का निर्धारण अनेक रेशा नरसलों को एक साथ पकड़ में लेकर उन्हें ऊपर नीचे करके उनकी गुस्ता 

के प्राधार पर किया जाएगा । 
टिप्पणी 8- - जट का जो पार्सल किसी श्रेणी विशेष के लिए पूरे अंक नहीं पाएगा , उसे तब भी क्रेता और विक्रेता के बीच निर्धारित की जाने वाली उपयुक्त कटौती 

के साथ उसी श्रेणी के लिए विचारगत किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसका स्कोर उसके और उससे ठीक निवली श्रेणी के अधिकतम 
स्कोरों के बीच के अन्तर का 50 प्रतिशत या अधिक न हो । जब स्कोर अन्तर में 50 या अधिक प्रतिशत से कम है तो क्रेता को उसे अस्वीकार 

करने या उपयुक्त कटौती के साथ सय करने का विकल्प प्राप्त होगा । 
टिप्पणी - - अनुसूची 1 के स्कोरों को सफेद जूट के लिए कटौतीनिर्धारित करने के लिए मार्ग दर्शक के रूप में लिया जाएगा । 


अनुसूची 2 

( नियम 3 और 4 देखिए ) 
तोसा और देशी जूट की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रपेक्षाएं 


- 


- 


- 


प्रेणी अभियान 


- सघनता 


शक्ति 


शक्ति 


दोष 


रंग 


सूक्षमता 


सपनता 


कुल स्कोर 


अधिकतम 
जड़ मात्रा 
( भार द्वारा 
( प्रतिशत ) 


2 


A 


5 


- 


- 


- - 


- 


तो००- 1 


मुख्य दोषों या लघु दोषों से मुक्त ( 22 ) 


5 


100 


( 33 ) 


( 2 ) 


तो० दे० - 2 


मुख्य दोषों या लघु दोषों से मुक्त ( 22 ) 


10 


85 


बहुत अच्छी 
( 26 ) 
अच्छी 
( 22 ) 
सामान्यतः 
अच्छी ( 18 ) 


( 9 ) 


( 2 ) 


तो० दे०- 3 


( 28 ) 
____ 15 
( 24 ) 


कुछ खुले पत्तों और कुछ चित्तियों को छोड़कर 

मुख्य दोषों या लषु दोषों से मुक्त (18 ) 


69 


बहुत अच्छा प्रति सूक्ष्म गुरुकाय 
( 12) ( 5 ) 
अच्छा 

गुरुकाय 
( 2 ) 
सामान्यत : अछछी तरह मध्यकाय 
अच्छा पृथककृत रेगे ( 1 ) 

( 1 ) 
सामान्य अच्छी तरह मध्य काय 
औसत पृषककृत रेणे ( 1 ) 

( 1 ) 
प्रोसत 
( 3 ) 


( 7 ) 


तो० दे० - 4 


20 


सामान्य 
मौसत ( 14 ) 


मुस्प दोषों से मुक्त , और सारतः चित्तियों 

और खुली छड़ों से मुक्त ( 14 ) 


___ 20 
( 20 ) 


तो० दे०- 5 


मौसत 


मुख्य दोषों से मुक्त ( 10 ) 


26 
( 16 ) 


SEC . 3 (ii) । 
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तो००- 6 


तो० दे० - 7 


औसत मध्य जड़ और मलीन/ प्रति गले रेशे से 35 
(10 ) 

मुक्त और पर्याप्त रूप से उलझी हुई छड़ों से ( 12 ) 

मुक्त ( 4 ) 
कम और मिश्रित 

__ ( 9 ) 
उलझा हुआ या अन्य किसी प्रकार का जूट जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है किन्तु जिसका वाणिज्यिक 


42 


तो० दे० - 8 


मूल्य है । 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - 

- . 

- 
टिप्पणी 1 - - श्रेणीकरण की गुणांकन कार्ड पद्धति अनुध्यान है । प्रत्येक क्वालिटी लक्षण की सापेक्ष गुरुना स्तम्भ ( 2 ) मे ( 7 ) में कोष्ठक में वर्शाई गई है । । 
टिप्पणी 2 - - नरसल की लम्बाई कम से कम 150 से० मी० की होनी चाहिए अथवा तोसा देशी 8 को छोड़कर प्रभावी लम्बाई 100 से० मी० से कम 

नहीं होनी चाहिए । 
टिप्पणी 3 -- जूट सूखा भंडारकरण योग्य होना चाहिए । 
टिप्पणी 4 -- जूट, हंका, कीचड़ और अन्य बाह्य पदार्थों से मुक्त होना चाहिए । 
टिप्पणी 5- - श्रेणी तोसा देशी 5 से तोसा देशी 8 तक में प्राकृतिक धूल प्रानुपातिक कटौती के साथ अनुमुक्त की जा सकती है । 
टिप्पणी 6 - - जड़ अंश मे कड़े छाल वाले कापी मिरे सम्मिलित होंगे । 
टिप्पणी 7 - - ( क ) शक्ति मूल्यों की तुलना के लिए अनुमानत . बराबर आकार के रेशे के गुगळे को अलग- अलग बराबर दूरी पर रखा जाएगा और बिना 

झटके के लम्बाई मे तोड़ा जाएगा । रेशे की प्रन्ट्री चमक भी रेशे की अच्छी शक्ति दर्शाती है । 
( ख ) भार प्रतिशत के रूप मे जड़ प्रश का निर्णय लम्बाई के साथ छाल की मात्रा देखकर किया जाएगा । 
( ग ) रेशे की सघनता या गुरु-कायता का निर्धारण , अनेक रेशा नरसलो को एक साथ पकड़ में लेकर उन्हे ऊपर नीचे करके उनकी गुरुता के 

प्राधार पर किया जाएगा । 
टिप्पणी 8 -- जूट का जो पार्सल किसी श्रेणी विशेष के लिए पूरे अंझ नहीं पाएगा उसे सब भी केता और विक्रेता के बीच निर्धारित की जाने वाली उपयुक्त 

कटौती के साथ उसी श्रेणी के लिए विचारगत किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उमका स्कोर उसके और उससे ठीक निचली श्रेणी के 
अधिकतम स्कोरों के बीच के अन्तर का 50 या अधिक प्रतिशत से कम न हो तब स्कोर अन्तर के 50 ( या अधिक ) प्रतिशत से कम है तो 

क्रेता को उसे अस्वीकार करने या उपयुक्त कटौती के साथ तय करने का विकल्प प्राप्त होगा । 
टिप्पणी 9 - - अनुसूची 2 के स्कोरों को तोसा और देशी जूट के लिए कटौती निर्धारित करने के लिए मार्ग दर्शक के रूप में लिया जाएगा । 

[ सं० 13- 11/ 75- ए०एम० ] 
भार० एन० यसशी, अवर सचिव 


(1) " centre- root (Bukchhal) " means the hard barky region 

into the middle part of the reed which requires addi 
tional softening treatment ; 


(Department of Rural Developmen 

New Delhi, the 1st April, 1976 
S . O . 1499. - - The following draft rules which the Central 
Government proposes to make, in exercise of the powers confer . 
rod by section 3 of the Agricultural Producc (Grading and Mar 
king ) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the 
Jute Grading and Marking Rules , 1971 , are published as re 
quired by the said soction for the information of all persons 
likely to be affected thereby and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration on or after the expiry 
of fortyfive days from the date on which the copies of the official 
gazetto in which this notification is published , are made available 
to the public . 


( ii ) " colour" means the property of a fibre which distingui 

shes its appearance as redness , yellowness, greyness 
and the like. 


EXPLANATION : (a ) Terminology of colour for white jute as 
given in column ( 1) of the table below shall be the colour as 
specificd in the corresponding entry in column ( 2 ) thereof , 
namely : 

TABLE 


( 1) 


Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft before the date so speci 
fied , will be considered by the CentralGovernment. 


DRAFT RULES 
1 . Short title and application: -- (1) These rules may be called 
the Jute Grading and Marking Rules , 1976 . " 


( 2 ) 
- - - 

Very good . Light creamy to white . 
Good 

Creamy pink to brownish white . 
Fairly good . Brownish to reddish white with some 

light grey . 
Fair average . Brownish to light grey . 
Average . . Grey to dark grey . 

- - - - - - - - - - 
(b ) Terminology of colour for Tossa jute as given in column 
( 1) of the Table below shall be the colour as spccificd in the 
corresponding entry in column ( 2 ) thercof , namely : 

TABLE 


( 2) They shall apply to 
( i) raw jute from which roots have not been cut , known 

commercially as White jute ( Corchorus capsularis ) ; 
( ii) raw jute from which roots have not been cut, known 

commercially as Tossa and Daisee jute (Corchorus 
ciltorius ). 


___ (1) 


( 2 ) 


2. Definitions : - In these rules, unless the context otherwise 
requiros , 


Very good . 
Good 


, 
. 


Golden to reddish white . 
Reddish to brownish white . 
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[PART II 


- - - 


- - 


- 


-- -- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- . - - . - . 


- 


- 


- - - - - - 


( 1) 
Fairly good . 


(xvii) " minor defects " moans weak croppy and , gummi 

fibre , loose leaf, loose sticks and specks; 


( 2 ) 
Reddish to brownish with some light 

grey . 
, Light grey to copper colour . 

Grey to dark grey . 


( xviii) “ mossy Atbre " moaos a type of vegetation , which some 

times gets attached to the jute plant during flood con 
dition ; portions of it may remain on the jute fibre ever 
after retting and washing. It can be separated by hand , 


Fair average 
Average , 


(c) Terminology of colour for Daisee jute as given in 
column ( 1) of the Table below shall be the colour as specified 
in the corresponding entry in column ( 2) thereof, namely : 


TABL3 


( 1 ) 


( 2 ) 


( xix ) " Natural dust means the dust which might get associat 

cd with the fibre during the process of its production ; 
(xx ) " over- retted fibre " means the fibre which has lost its 

strength and brightness on decomposition due to long 

retting; 
(xxi) " parcel" means a consignment containing a certain 

number of bales , bundles or drums; 
(xzil) " reed length " means the fibre system from one indivi 

dual jute plant ; 
(xxiii) " reed length " means the entire length of the roed in 

cluding the root and tip ; 


Very good . 
Good : 
Fairly good 
Fair average 
Average 


. - - - - - - - 
, Reddish . 
: Reddish to brownish with some light 

grey . 
, Brownish / light grey with some grey , 

Light grey. 
Grey to dark grey , 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


(xxiv ) " root " means the hard barky region at the lower and 

of the reed which requires additional softening treat 
inent and is normally known as “ Cuttings" ; 


(lil ) " croppy Aibre " means the fibre with top cnds rough 

and hard (but not barky ) caused by careless retting ; 
(iv ) " dazed fibre meads the fibre which is weak in strength 

and dull in appcarance , due usually to being stored in 
moist condition ; 


( XXV) " runners " means the hard barky Abre running from 

the lower end to the middle region , more or less conti 

nuously ; 
(xxvi) " schedule " means a schedule appended to these rulos ; 


(v ) " density ” means mass per unit volume of the fibre 

including its air -spaces ; 


(xxvii ) “ specks" means soft barky spots in the body whero 

Abres can be separated with some effort without break 
ing their continuity , though they may remain as weak 

spots ; 
( XKvili) " sticks " means remnants of woody part of jute plants 

over which fibre sheath is formed ; 


(vl) " effective roed length " means the length of the roed 

after the root and crop and have been removed ; 


( vii) " entangled sticks " means broken sticks which arc 

linked with fibre -mass and are not easily removable ; 


(xxix ) " strength " incans the ability of the fibre to resist, strain 

or rupture induced by external forces ; 


( viii ) " finonoss" means a measure of diameter (width ) and /or 

weight per unit length of the fibre filament; 


(xxx ) " wcak croppy fibre " means fibre over a length of about 

30 cms., the top and of which has become unusually 

weak . 
3 . Grado designations:- - The grado designations to indicate 
the characteristics and quality of jute of specified trade- descrip 
tions are set out in column (1 ) of Schedules I and II . 


(ix ) " gummy Abres " means the fibre held together by undis 

solved poctinous matter ; 


4 . Definitions of quality : The definitions of quality indi 
cated by the grade-designations are specified in column (2 ) to 
( 7 ) of Schedulos I and II. 


(x ) " hunka " means the very hard barky fibre running 

continuously from the lower and to almost the tip 

of the rocd ; 
(xi) “ knots " means stiff barky spots in the body of the 

strand , which break the continuity of fibre, when 

opened ; 
(xii) " leaf" mcans dark grey leafy or paper -like substance 

(remnants of loosened skin of the plant) appearing 
on the strand ; 


5 . Grade designation mark : - The grade designation mark 
to be applied to each bale of jute shall consist of a label bearing 
the design sct out in Schedule III specifying the grade designa 
tion . 

6 . Method of marking : - -The grade designation mark shall 
be securely attached to cecn hale of jute in a manner approved 
by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of 
India . In addition to the grade designation mark , the following 
particulars shall be clearly marked on the label, namely : - 

(a ) Serial number . 
(b ) Description of the jute , 
(c ) Yoar of harvest, 
(d ) Date of pressing, 
( @ ) Placo of packing . 


(zlfl) " loose leaves " means the leaves that lie loosely on the 

Abre and are easily removable ; 


(xiv ) " loose sticks " moans brokon stocks which are oasily 

removablo by shaking ; 
(XV) " lustre " mcans display of light reflected froin fibre 

expose to normal light, Higher lustre in jute is 
generally a characteristic of a better quality fibre : 


7 . Method of packing - Jute shall lic packed in balos of cus 
tomary woight approved by the Agricultural Marketing Advisor 
to the Government of India . 


(xvi) " major defects " means centre -root, dazed and over 

retted fibre, runners , knots, mossy fibres and entangled 
sticks ; 


• Adopted from Indian Standards SpociAcation for Grading 
of whito , Tossa and Daisoo un -cut Indian Jute Socond Revision 
of IS : 271 (Doc : TDC ( 1597).] 
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SCHEDULE I 


(See rule 3 and 4 ) 


Roquiremonts for oach grade of white jute 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 
Defects 


Grade Designation 


Strength 


Fincness 


Density 


Total 
Scorc 


Maximum Colour 

Root 
content 
(Per cent 

by 

weight) 
- - - - - - - - - - 

(4 ) (5) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- --- 


- - 
( 2 ) 


- - - 

( 7) 


( 3 ) 


(6 ) 


(8) 


- - - - 
Wi . 


. 


. 


. 


Very good (26 ) 


cry 


Free from major and minor de 

defects (22 ) 


10 Very 
(33 ) good 

(12 ) 


Heavy 
bodies 


W2 . 


. 


. 


. Good (22 ) 


Free from major and mninor de 

fects (22 ) 


15 Good (9) 


Fine (2) 


(28) 


Heavy 
bodiod 

( 2 ) 


W3 . 


. 


. Fairly good (18 ) 


Free from major and minor de 
focts except some loose leaf 
and a few specks 18 


20 Pairly 
(24 ) good 


Fibres 
well 
separat 
cd 


Medium 
bodied ( 1) 


( 1) 


W4 . 


. Fair averago ( 14 ) 


Froe from major defects and 

substantially fre : fron spacks 
and loose sticks ( 14 ) 


26 
(20 ) 


Fair Fibres 
average well 
( 4 ) · separat 


Medium 
bodled ( 1) 


ed 


WS . 


. 


. 


. Average (10) 


Free from major defects (10) 


36 Average 
( 16 ) ( 3 ) 


W6 . 


. 


. 


. Average ( 10 ) 


Free from centre roots and daz 

cd / over retted fibro and rea 
sonably free from entangled 
sticks ( 4 ) 


W7 , 


, 


, 


, Woak mixed (3) 


W8 . 


. 


. . Entangled or any other juta not suitable for any of the 
above grades but of commercial value . 8 

- - - -- - - 
A score card system of grading is envisaged . Relative woightage to each of the quality charactoristics is indicated in 
parenthesis is columns (2 ) to ( 7) 


Note 1 : 


Note 2 : 


The minimum rocd Length should be 150 cm . or the offective reed -length should not be less than 100 cme, except for 


W8. 


NOTE 3 : 


Juto shall be in dry and storable condition . 


NOTE 4 : Jute shallbe free from Hunka , Mud and other foreign materials. 
Note 5 : Natural dust may be allowed in grades W5 to W8 with proportionate discount. 


Note 6 : Root content shall include hard barley croppy ends. 


NOBE 7 : 


( a ) For compairing strength values a tuft of fibre of approximately equal size, shall be held equal distance apart and 

broken longitudinally without jerk ; good lustre of fibre is also an indicator of good Abre strength . 
(b ) Root content in terins of weight porcentage shall be judged by observing the extent of barks along the length , 
( c) Density or the heavy hodiedness of fibre shall be assessed by the heaviness of a number of fibre recds held within 

a grip and raised up and down . 


NOBE 8 : 


A parcel of jute which would not score full marks for a particular grade shall still be considered for that grade with suitable 
discount to be settled between the buyer and the seller, provided its store is not less, by 50 ( or more ) per cent of the 
difference between the maxiumum scores for that and the next lower grade . When the score is less by 50 (or more ) 
per cent of the difforence the buyor shall have option to reject or settic witk suitable discount, 


Note 9 : 


Scores on Schedulo I shall be taken as guidance for determining the discount, for white jule , 
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SCHEDULE II 


-- 


- 


- - 


- 


- 


(See rules 3 and 4 ) 
Requirements for cach grade of Tossa and Daisce jute 


Grade Designation 


Strength 


Defects 


Colour 


Fine - 
ness 


Density 


M ’ ximum 

Root 
conetent 
(per 


Total 
score 


cent 


by 
weight) 


- 


- 
- 


(3 ) 


(7 ) 


(1) 
TDT 


(8 ) 


- 


TD1. 


. 


. 


Very good (26 ) 


Free from major or minor de 

fects (22) 


Very 
( 33) good 

(12 ) 


Very 
fine 


Heavy 
bodied 

(2 ) 


( 5) 


TD2 


. 


Good (22 ) 


Fine 


Free from inajor or minor 

fects (22 ) 


de 


10 Good 
(28 ) (9 ) 


(2 ) 


Heavy 
bodied 

( 2 ) 
Medium 
bodied 

(1) 


. 


. 


. 


Fairly good (18 ) 


Free from major or minor de 

fects except some loose leaf 
and a fow specks (18 ) 


15 Fairly 
(24 ) Good 


Fibre 
well 
separt . 
od . 

( 1) 
Fibro 
well. 
separate . 

( 1) 


TD4 


. 


Faily average ( 14 ) 


Froo fi om major defects and 

substantially free specks and 
and loose sticks (14 ) 


20 Faily 
( 20 ) average 

(4 ) 


Medium 
bodied 

(1) 


TDS 


. 


Averago ( 10 ) 


Free from major defects 


26 Average 
(16 ) (3) 


TD6 


. 


. 


. Average ( 10 ) 


Free from centre root and daz 

ed /over retted fibro and rea 
sonably free from entangled 
sticks . 


TD7 


. 


. 


. Weak mixed ( 4 ) 


TD8 


Entangled or any other jute not suitable for any of the above grades but of 
commercial value. 


NOTE 1 : 


A score card system of grading is envisaged . Relative weightage to each of the quality characteristics in indicated in 
parenthesis is colmuns (2 ) to (7 ) . 


NOTE 2 : 


The minimum reed -length should be 150 cm or the effective recd -length should not be less than 100 cm . except for TD8 


Note 3 : Jute shall be in dry and strorable condition . 
NOTE 4 : Jute shallbe free from Hunka, Mud and other foreign materials. 
NOTE 5 : Naturaldust may be allowed in grades TDS to TDS with proportionate discount. 
NOTE 6 : Root contentshall include hard barky croppy ends . 


NOTE 7 : 


(a ) For compiling strength valucs a tuft of Abre , of approxinjitely equal size , shall be held equal distance apart and 

broken longitudinally without merk ; good lusturs of fibio is also an indicator of good fibre strength ; 


(b ) Root content in terms of woight percentage shall be judged by observing the extent of barks along the length ; 


(c ) Dünsity or the havey bodiedness of fibre shallbe assessed by the heaviness of a number of Abre reeds hold within arin 

and raised up and down . 


NOTE 8 : 


A parcel of jute which would nol score full mirks for a particular grade shall still b . considered for that grade with suitable 
discount to be settled butween the buyer and theseller , provided its score is not less ,by 50 (ormore ) per cent of the differenco 
between themaximum scores for thatand tho next lower grade, whon the scoie is less by 50 (or nyore ) per cent of th : difforenca 
the buyer shall have option to reject or settle with suitable discount . 


NOTE 9 : Scores on Schedule II may ba taken as guidance for determining the discounts for Tossa and Daisec jute . 


SCHEDULE III 
( See rule 5) 


[No. 13 - 11/ 75. AM ] 
RN . BAKSHI, Under Secy. 
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s . o . 1502. -- In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 
434 of Indian Télcgraph Rules , 1951, as introducod by S . O . 
No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, Posts 
and Tolegraphs, hereby specifies the 1 - 5 - 76 as the date on 
which thc Measured Rate System will be introduced in 
Basirbat Telephone Exchange , West Bengal Circle. 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

मई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1978 
का . पा . 1500.--- प्रतर्राष्ट्रीय विमानपसन प्राधिकरण अधिनियम , 
1971 ( 1971 का 43) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एयर मार्शल एन०सी० दीवान 
( सेवा-निवृत ) को 1 अप्रैस , 1976 से भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुमत करती है । 


[ No . 5-14 /16-PHB] 


[ सं० ए०वी०- 24012/ 4/ 75 - ए०ए०] 

सी० एल० दीगरा , उप - सचिव 


मई दिस्ली , 14 अप्रैस , 1978 
का० प्रा० 1503.- - स्थायी प्रादेश सख्या 627, दिनांक 
8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किए गए भारतीय सार नियम , 1951 के 
नियम 434 के खंड III के परा ( क ) के अनुसार सक -तार महा 
निदेशक ने पनरुटी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1- 5- 76 से प्रमाणित पर 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5-10/ 76पी०एन० बी .] 
पी० सी० गप्ता, सहायक महानिदेशक 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATI 


New Delhi, the 7th April, 1976 


S. O . 1500.- --In exercise of the powers conferred by Soction 
3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 
1971 ) the Central Government hereby appoints Air Marshal 
H . C . Dewan, (retired ), as Chairman of the International Air 
ports Authority of India with effect from 1st April , 1976 . 


[ No. AV - 24012 / 4 / 75- AA] 
C . L. DHINGRA Dy. Socy . 


New Delhi, the 14th April, 1976 
S . O . 1503 . — In pursuance of para (a ) of Section III of Rulo 
434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced by S . O . 
No . 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts 
and Telegraphs, hereby specifics the 1 - 5- 76 as the date on 
which the Measured kate System will be introduced in 
Panruti Telephone Exchange , Tamil Nadu Circle. 

[ No. 5-10 / 76 -PHB] 
P .C . Gupta , Asstt. Diroctor Gen . 


संचार मंत्रालय 
( साफ -तार बोर्ड ) 


नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1976 


का० प्रा० 1501. - स्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 
मार्च , 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार मियम , 1951 के 
नियम 434 के बंड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महा 
निदेशक मे बेतिया टेलीफोम केन्द्र में दिनांक 1- 5- 76 से प्रमाणित दर 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 32/ 75-पी०एच०बी०] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P & T Board ) 
New Delhi , the 8th April , 1976 


रेल मंत्रालय 

( रेल बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 22 मार्च , 1978 
का० मा . 15046 - -केन्द्रीय सरकार, मारतीय रेल अधिनियम, 1890 
( 1890 का 9 ) की धारा 47 की उपधारा ( 1 ) के संर ( प ) और 
( छ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रेल 
मंत्रालय ( रेस बोई ) की अधिसूचना सं० टी० सी० 111 / 3036/ तारीख 28 
अगस्त, 1958 के साप प्रकासित रेल ( माण्डागारण और घाटभाग ) 
नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 
है, अर्थात : -- 

__ 1. ( 1 ) बन नियमों का नाम रेल ( भाण्डागारण प्रौर घाटभाड़ा ) 
तृतीय संशोधन मियम , 1978 है । 

( 2) ये 15 मई, 1976 को प्रवृत्त होंगे । 

2. रेल ( भाण्डागारण और घाटभाड़ा ) नियम, 1958 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मियम कहा गया है ) के नियम 3 के स्थान पर , 
निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 3, पशु, कुक्कुट और पक्षियों पर धाटभाड़ा : 
पशुमों , कुमकुर और पक्षियों पर, किसी स्टेशन पर उनके प्राप्त किए 
जाने के समय से पांच घंटों के अवसान पर, निम्नलिखित दरों पर 
धाटभाड़ा प्रभारित किया जाएगा, अर्थात् : 


3. 0 . 1501. - -In pursuance of para ( s ) of Section III of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by s. o . 
No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General. Posts 
and Telegraphs hereby specifics tho 1 -5 -76 as the date on which 
the Measured Rate System will be introduced in Betuah Telo 
phone Exchange , Bibar Circle . 

[ No. 5-32 /75-PHB) 


का० प्रा० 1502. - स्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 
मार्च , 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार, नियम , 1951 के 
नियम 434 के खड III के पैरा ( क ) के अनुसार हाक -सार महानि . 
देशक मे बसीरहट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1- 5- 76 से प्रमाणित दर 
प्राली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 14 / 76-पी०एच०वी० ] 


( 1 ) पशु प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिए पन्द्रह पैसे प्रति पशु 
टिप्पण :- --मूल पशुमों के साथ निशुल्क ले जाए जाने वाले स्तन्यपायनों 

या बछड़ो पर भी घाटभाड़ा प्रभार उग्रहणीय है । 


8GI/76 . 7 


- - 


- - - - -- - - 


- - 


- - - - - 
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( 2 ) टोकरियो , केटों या पिजरों मे कुक्कुट या पक्षी प्रप्ति पन्धीस 

पहिए वाले पी०जी०टेंको के तीस या अधिक के समूह और 
क्यूबिक इसी मीटर या उसके भाग के लिए प्रति घंटे या 

20 या अधिक एमजीबोगी टेकों में से यदि एक भी 
सके भाग के लिए दस पैसे । 

मैगन विहित निशुल्क समय के पश्चात उतराई के लिए 
निकर किया जाता है तो उस समूह के सभी टेंक बैगनों पर 

विलम्ब शुरुक उद्ग्रहीत किया जाएगा । " 
( 3) टोकरियों, केटों या पिंजरों में से भिन्न कुक्कुट या पक्षी ( घ ) स्तम्भ ( 1 ) के अंतर्गत मद (iv ) के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रति घंटे या उसके भाग के लिए दस पैसे प्रति । 

रखा जाएगा , अर्थात - - 

“( iv ) उन मेगनों पर जो कोलियरी और धावन पाय में 
ये प्रभार, पशुप्रों, कुक्कुट और पक्षियों के पोषण में हुए खयों के 

लदान के लिए या कोयले की उतराई के लिए प्रतीक्षा कर 
अतिरिक्त होंगे । 
किसी भी परिस्थिति में , जीवित पशुओं को उनके गतव्यस्थान पर 

4. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम ( क ) के नीचे संलग्न 
पहुंचने के समय से चौबीस घटों के भीतर रेलवें परिसरों से हटा दिया सारणी में , दो बार पाने वाले " 20 १० ", " 25 पं . ", और " 30 पै . " 
जाएगा , ऐसा करने में असफल रहने पर, उमका व्ययन , भारतीय रेल अंकों और अक्षरों के स्थान पर क्रमश: " 25 पै० ", " 30 40 " और " 35 पै . " 
प्रधिनियम , 1890 की धारा 56 की उपधारा ( 2) में अम्तविष्ट उप अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 
बन्धों के अनुसार कर दिया जाएगा । " 

5. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 
3. उक्त नियमों के नियम 6 में , सारणी में , ( क ) मद ( 2 ) के 

रखा जाएगा, अर्थात् --- 
सामने, स्तम्भ ( 2 ) में , प्रविष्टि ( ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां 

" न नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय , धाट भाड़ा 
मन्तः स्थापित की जाएगी , प्रर्थात् : 

निम्नलिखित रूप में संगणित किया जाएगा :- - 
( अ ) एक वल द्वारा उतराई के लिए एक ही समय पर रखे गये , (i ) परेषण के वास्तविक भार पर, यदि परेषण का भार ज्ञात हो ; 
चार पहिये वाले 30 बी०जी०टक बैगमों या 20 एम०जी० 

(ii ) परेषण के प्रभार्य भार पर ( क ) यदि परेषण का भार ज्ञात 
बोगी टेंक बैगनों ( 40 यूनिट ) से कम के एक समूह की दशा 

न हो , और 
में , उतराई के लिए सही स्थिति में मैगमों के रखे जाने के 
समय से पांच काम के घंटे ; 

( ख ) यदि परेषण माल, हैरिफ से संबंधित साधारण नियम के 

नियम 164 के उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत प्राता हो । " 
( ट ) एक पल द्वारा उतराई के लिए एक ही समय पर रखे गये 

[ सं०टी०सी०I / 201 / 71 / 9] 
चार पहिए थाले 30 से 45 के मध्य बी०जी० टैंक बैगनों 
या बीस या अधिक एम०जी०योगी टैक बैगनों ( 40 यूनिट 

ए० एल० गुप्ता, सचिव 
या अधिक ) के एक समूह की दशा में , उतराई के लिए 
सही स्थिति में बैगनों के रखे जाने के समय से प्राठ काम के 

MINISTRY OF RAILWAYS 
घन्टे ; 

( Rallway Board ) 
( 8 ) एक दल द्वारा उतराई के लिए एक ही समय पर रखे गए 

New Delhi, the 22nd March , 1976 
चार पहिए वाले 45 बी०जी० ₹कों से अधिक के एक समूह 

S . O . 1504.- -In exercise of the powers conferred by clauses 
की दशा में , उतराई के लिए सही स्थिति में बैगनों के रखे (f) and (g ) of sub -section ( 1 ) of section 47 of the Indian 

Railways Act, 1890 ( 9 of 1890 ), the Central Government 
जाने के समय से दस काम के घंटे ; 

hereby makes the following rules further to amend the 
Railways ( Warehousing and Wharfage ) Rules, 1958, published 
with the notification of the Government of India in the 

Ministry of Railways (Railway Board ) No. TCIII /3036 / 58 / 
( ड ) बिटुमैन टेक बैगनों की दशा में , उत्तराई के लिए सही स्थिति Notification, dated the 28th August , 1958, namely : - - 
में बैगमों के रखे जाने के समय से, मार्च से नवम्बर के नौ 

(1 ) These rules may be called the Railways ( Warehousinger 
पोष्म मासों के दौरान आठ काम के घंटे पौर दिसम्बर, जनवरी 

and Wharfage ) Third Amendment Rules , 1976 . 
और फरवरी के तीन सर्दी के मासों में बारह काम के घंटे ; " 

( 2 ) They shall come into force on the 15th day of May , 

1916. 
( ख ) प्रविष्टि ( अ ) को प्रविष्टि ( 8 ) के रुप में पुनः संस्याकित 
किया जाएगा, 

2 . For rule 3 of the Railways (Warehousing and Wharfage ) 
Rules, 1958 ( hereinafter referred to as the said rules) , the 

following rule shall be substituted , namely : 
( ग ) स्तम्भ 4 में , ( स्तम्भ 2 के अन्तर्गत ) प्रविष्टि ( अ ) से 

" 3. Warfage on animals , poultry and birds. - Wharfage 
( ठ ) के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की shall be charged on animals , poultry and birds , after the 

expiration of five hours from the time at which they aro 
जाएगी, अर्थात् :- - 

received at a station at the following rates namely : 
"उतराई के लिए रखे गए टैंक बैगनों के सम्पूर्ण समूह को , 

(1) Animals. — Fiftcon paise per animal per hour or part 

of an hour. 
उन दशाम्रो में जहां पांच घंटे से अधिक निशुल्क समय अनु 
शात किया जाता है एक समूह समझा जाएगा अर्थात चार 

Note.-. Wharfage charge is also leviable on sucklings or 

calves carried free with their parent animals 
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(ii) Poultry or birds in baskets, crates or cages, Ten 

paise per twenty five cubic decimoters or part there 
of per hour or part of an hour. 


if the weight of the consignment is not known, and 
(b ) if the consignment is covered by sub - rulo ( 1) of rulo 

164 of the General Rule relating to Goods Tariff ." 


( iii) Poultry or birds otherwise than in baskets, crates or 

cages. - Ten paise per head per hour or part of an 
hour. 


[No. TCI/201 /79 /97 


A . L . GUPTA , Secy . 


These charges shall be in addition to any expenses entailed 
in feeding the animals, poultry and birds. 

Under any circumstance , live animals shall be removed 
from the railway premises within twenty -four hours from the 
time of their arrival at destination , failing which they may be 
disposed of in accordance with the provisions contained in 
sub -section ( 2 ) of section 56 of the Indian Railways Act , 
1890 ." 


श्रम मंत्रालय 


प्रादेश 


3 . In rule 6 of the said rules, in the table , (a ) against item 
( li ), in column 2 , after cntry (i), the following entries shall be 
inserted namely : 
" ( ) in the case of a group of less than 30 B .G . Pol tank 

wagons in terms of four wheelers, or loss than 20 
M . G . Bogie Tank Wagons ( 40 units ), placed at a 
time for uploading by onc paity , five working hours 
from the time at which the wagons are placed in 

position for unloading ; 
(k ) in the case of a group of between 30 and 45 B . G . 

Pol tank wagons, in terms of four wheelers or 20 
or more M .G . Bogie tank wagons (40 Units or more ), 
placed at a time for unloading by ono party , cight 
working hours from the time at which wagons are 
placed in position for unloading ; 


of forent, 31 oraret , 1976 
170 TO 1505. -- thiesta at 79 for @ 341 
नर मनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषय के बारे मे बुरहार और मलेई कोलिय 
रीज, डाकषर धनपुरी , जिला शहजोल ( मध्य प्रदेश ) के प्रबन्धतन्त्र से 
सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
fauna ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्दे. 
शित करना बांछनीय समझती है , 


(1) in the case of a group of over 45 B . G . Pol tank 

wagons in terms of four wheelers , placed at a time 
for unloading by onc party , ten working hours from 
the time at which the wagons are placed in position 
for unloading ; 


T :, 44 , stelfina farane fafta , 1947 ( 1947 T 
14 ) # UTCT 10 39 -UTTI ( 1) # (9 ) TT 1947 oferut 
का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार उफ्त विवाद को उक्त प्रधिनियम 
की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


(m ) in the case of bitumen tunk wagons cight working 

hours during the nine summer months from March to 
November, and twelve working hours during the 
three winter months of December , January and 
February , from tbc time at which the wagong arc 
placed in position for unloading ;" 


(b ) entry ( ) shall be renumbered as entry (1 ), 


(c) in column 4 , the following entry shall be inserted against 
entries (1 ) 10 (1) (under column 2 ), namely : 


क्या मैसर्स रेवा कोल इंडिया लिमिटेड , 4, बैंक शैल स्ट्रीट, कलकता 
और कोल माइन्स अथारिटि लिमिटेड, सोहागपुर क्षेत्र , डाकघर धनपुरी , 
जिला शहडोल , बुरहार सं० 1 और 2 और एमलाई कोलियरी धनपुरी, 
शहडोल , मध्य प्रदेश के भूतपूर्व और वर्तमान स्वामियों द्वारा अपने श्रमिको 
aft 1-1-1973 À 30 - 4-1973 T4 # wafer im faru 20 % * 
पर से बोनस का भुगतान जैसा कि श्रमिकों द्वारा मांग की गई है, न 
करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उपर्युक्त कोलियरीयों के श्रमिक बोनस 
की किस प्रमाता के हकदार हैं ? 

(ero gato 22012/14/75- ft- III# o ] 
एच० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


" The entire group of tank wagons placed for uploading 

shall be treated as onc unit for the purpose of levy 
of demurrage in cases where more than five hours 
frec timo is allowed i.e . even if one wagon out of 
a group of 30 or more B .G . Caok wagons , in torms 
of 4 wheelers , and 20 or more M . G . bogic tank 
wagons (40 units ) is detained for unloading beyond 
tho proscribed free timc, demursage shall be levied 
on all the tank wagons in the group." 


MINISTRY OF LABOUR 


(d ) for item ( iv ) under column ( 1), the following shall be 
substituted, namely : 


ORDER 


New Delhi, the 31st January , 1976 


" (iv ) On wagons waiting to be loaded with coal or wagong 

waiting to be unloaded at colliory and washery 
sidiny ." 


4 . In the table appended below sub -rule (a ) of rule 7 of 
the said rules, for the figures and letters, “ 20p " , " 25p " , and 
" 30p " , occurring twice , the figures " 25 " , " 30" and " 35 " 
reopectively shall bo substituted . 


S . O . 1505. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
relation to the management of Burbar and Amlai Colliorios , 
Post Office Dhanpuri, District Shahdol (Madhya Pradesh ) and 
their workmen in respect of the matters specified in the Scho 
dule hcroto annexod ; 


5. For rule 14 of the said rule , the following rulo sball be 
substituted panely : 


And wbarcas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said disputo for adjudication ; 


" save aş othorwise provided in these rules, tho wharfage 

shall be calculated as under 


(1) on the actual weight of the consignment, if the weight 

of the consignment is known ; 
(ii) on the chargeable weight of consignment, 


Now , thorofore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( J ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under 
section 7A of the said Act. 
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SCHEDULE 
Whether Messrs Rewa Coal Fields Limited, 4. Bankshal 

Street, Calcutta and the Coal Mines Authority Limi 
ted , Sohagpur Area, Post Office Dhanpuri, District 
Shahdol, the erstwhile and present owners of Burhar 
No. 1 and 2 and Amlai Colliery Dhanpuri, Shahdol, 
Madhya Pradesh are justified in not making payment 
of bonus to their workmen for the period 1 - 1- 1973 
to 30 - 4 - 1973 at 20 per cent as demanded by the 
workmen ? If not, to what quantum of bonus aro 
the workmen of the above said collierlos entitled ? 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Maheshpur 

Colliery of M /s . Bharat Coking Coal Limited, P . O . 
Kharkharee , District Dhanbad is justified in stopping 
from work to S / Shri ( 1 ) Ram Prasad Mondal, ( 2 ) 
Swapan Mondal , ( 3 ) Narad Mondal, ( 4 ) Toklal Rajwer 
( 5 ) Binod Mondal, ( 6 ) Sambhu Mondal , ( 7 ) Ruplal 
Mondal, (8 ) Ram Udesh Mahato , ( 9 ) Satyadoo Shaw 
and ( 10 ) Dharam Nath Gope - All General Hazree 
Mazdoors with effect from 17th March , 1975 ? If 
not, to what relief the workmen concerned aro 
ontitled ? " 


[ No. L- 22012/ 14 / 15- IIIB] 
S. H . S . IYER , Section Officer (Spl.) 


[ No. L-20012 /111 / 75- D .IMAJ 


पादेश 


मादेश 
नई दिल्ली, 4 फरवरी , 1976 
का० प्रा० 1507. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 
बस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल 
सि० की वैस्ट मुवीडिह कोलियरी , जाकघर सिजुमा, जिला धनबाद के 
प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रोयो . 
गिक विवाद मिपमान है । 


नई दिल्ली, 3 फरवरी , 1976 
का मा . 1506.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय धन - 
सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
की महेशपुर कोलियरी, डाकपर खरकड़ी (जिला बनवाव ) के प्रबन्ध 
तल से सम्बन्ध नियोजकों को और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है । 

पौर केनीय सरकार उक्त विवाद को म्पायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

प्रतः प्रब, और प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के ( च ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करती है । 


मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण एवं 
अम न्यायालय संख्या 2, को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि . की वैस्ट मुवीडिह कोलियरी , 
डाकघर सिजुमा, जिला धनबाद के प्रबन्धसन्त्र को श्री मिहिर कुमार 
चक्रवर्ती, लेखा सहायक को 16 जनवरी , 1974 से रोजगार देने से 
इन्कार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार है ? 

[ संख्या एल० 200 12/ 73/ 75-डो० III ए .] 


अनुसूची 


क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की महेशपुर कोलियरी 
गकपर बरखड़ी, जिला बर्दवान के प्रबग्धता को सर्वश्री ( 1 ) राम 
प्रसाद मोन्डल ( 2) स्वपन मोन्डल ( 3) नारद मोहल ( 4) टेकनाल । 
राणबार ( 5 ) विनोद मोन्हल ( ) संभु मोडल ( 7 ) रूपलाल मोडल 
( 8 ) राम उदेश महतो ( 9 ) सत्यदेव शव पोर ( 10 ) धर्भमा गोप 
सभी हाजरी मजदूर , को 17 मार्च, 1975 से काम से रोकने की कार्य 
माही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के 
हकदार है? 


ORDER 
New Delhi, the 4th February, 1976 


[ संख्या एल . 20012/ 111/ 75- डी -III ए . ] 


ORDER 
New Delhi, the 3rd February, 1976 
S .O . 1506 .... Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists betwcon the employers in rela 
tion to thc mapagemont of Maheshpur Colliary of Messrs 
Bbarat Coking Coa ) Limited , P . O . Kharkharcc (District Dhan . 
bad ) and their workmon in respect of tho mattors specifiod 
in the Schedule hereto annored ; 


S . O . 1507.- - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists betworn tho employers in 
relation to the management of West Mudidih Colliory of 
Messrs Bharat Coking Coal Limitod , Post Office Sijua, District 
Dhanbad and their workmen in respect of the matters specificd 
in the Schedule horeto annexed ; 

And whoroas the Central Government considor. it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication; 

Now , therefore, in cxcrcise of the power conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Ipdustrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
horoby refers the said disputo for adjudication to tho Central 
Government Industrial Tribunal -cum-Labour Court No. 2 con : 
titutod under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of West Mudidih 

Collicry of M / s. Bharat Coking Coal Limited P . O . 
Sijua , Distt . Dhanbad is justified in refusing employ 
mont to Shri Mihir Kumar Chakravarty , Accounts 
Assistant with effect from the 16th January , 1974 ? 
If not, to what relief is the workman cntitled ? 


And whoroas the Contrel Government considers it doelrablo 
to refer the said disputo for adjudication ; 


Now , therefore , in exorcise of the powers conferrod by 
clausc (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government 
heroby refers the said disputo for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court No . 2 
Dhanbad constituted under section 7A of the sald Act. 


[ No. L- 20012/ 73 / 75- D . IIIA) 
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मावेश 

hereby publishes the following award of the Industrial 

Tribunal cum - Labour Court No . 3 , Dhanbad in the Industrial 
of fareft, ferater 23 470 , 1976 

Dispute between the employers in relation to the management 
of Chanch Colliery of M / s . Bengal Coal Co . P . O . Chirkunda . 

Distt. Dhanbad and their workmen , which was received by 
का० प्रा० 1508. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय the Central Government on the 3rd April 1976 . 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैरार्स मी० सी० सी० लिमिटेड 

CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 
के भौगरी नार्थ एंड भोवरा साउथ , डाकघर भोवरा ( धनबाद ) के प्रबन्ध 

LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 
तम्न से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 

Reference No. 14 of 1970 
विवाद विद्यमान है । 

PARTIES : 

Employers in relation to the managemont of Chanch 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 

Colliery of M /s . Bengal Coal Co . Ltd ., P . O . 

Chirkunda, Dist. Dhanbad . 
करना गांछनीय सममसी है ; 

AND 

Their workman 
HTT , stalfires forama afef744, 1947 ( 1947 # 1 14 ) 

APPEARANCES : 
Yrt 10 x 54 -NTI ( 1 ) # ( ) art sa ART # 1 

For Employers Sui S . S . Mukherjee, Advocate on behalf 
प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 

of B . C . C . Ltd . 

For Workman — Workman personally. 
धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण एवं 

Industry : Coal. 

State : West Bengal. 
धम म्यायालय सख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 

Daled , Dhanbad , the 31st March , 1976 . 
Fent 

AWARD 
अनुसूची 

This is a reference made by the Government of India in 

tho Ministry of Labour vide its Order No . 2 / 181 / 69 - LRO 
" TIT opfo efto efto fato # Streft, (Fried ) # fe daled 31- 1 - 70 projecting the following question for the 
यरी और भौवरा (साउथ ) कोलियरी डाकघर भोवरा , जिला धनबाद से 

determination by this Tribunal : 
संबंधित भूमिगत मुशियो को , कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय वेतम 

" Whether the management of Chanch Colliery of M /. . 

Bengal Coul Co . Ltd ., P . O . Chirkunda , Dist. 
मोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार लिपिक ग्रेड II में न रखने 

Dhanbad , was justifid in terminating the services 

of Sri Raj Mohan Ahir , Pump Khalasi, with effoct 
की कार्रवाई न्यायोचित है यदि नही तो ये कर्मकार किस अनुतोष के 

from the 3rd September , 1968 ? If not , to włat 
और किस तारीख से हकदार हैं ? 

relief is the workman entitled ?" 

2 . It is not disputed that Sri Raj Mohan Ahir, who has 
[to 770 20012 /90/ 75 -47. III / Ço ] now turned into an ascctic , was un comployce of Chanch 

Colliery since 1960. He was working as a Pump Khalasi 
मार० पी० नरूला , अपर सचिव at the time when his service was terminated with effect from 

30- 8 -68 by Order dated 10 - 10 -68 passed after the conclusion 

of A domestic enquiry on a charge of absence without 
ORDER 

permission for more than 10 days from 30 - 8 - 68 to 16 - 9 -68 . 

He had been sent to Police custody on 3 - 9 -68 along with a 
New Dolhi, the 23rd February, 1976 

watchman of the collicry and a letter written by the Welfare 

Officer to the Police Officer of the Panchet Police Outpost. 
S . O . 1508 . — Whereas thc Cential Government is of opinion 

After that Sri Rajmohan Ahir came to the colliery for tho 
that an industrial dispute exists between the employers in rela 

first time on 17 - 9 -68 and wanted to join back his duty 
tion to the management of Bhowra North and Bhowra South 

saying that he could not come all thcso days because ho 
of M / s . B . C . C . Ltd ., P . O . Bhowra (Dhanbad) and their work 

had been arrested by Panchet Police in a dacoity case and 
men in respect of the matters specificd in the Schedulc hereto 

had been released on bail only on the previous day. Tho 
annexed ; 

management did not allow him to join the duty . Ho was 
chargcshceted for the said absence from 30 - 8 -68 which was 

A misconduct vido Clausc 27 ( 16 ) of the Certified Standing 
And whereas the Central Government considers it desirable Orders . On the conclusion of ihe enquiry and after tho 
to refer the said dispute for adjudication ; 

perusal of the report of the enquiry officer the management 

terminatod bis service as said above Sri Raj Moban Ahir 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauso 

did not attend his duties at the colliery from 30 - 8 -68 oo 
( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes 

wards . It is again not disputed that he was ultimately 
Act, 1947, ( 14 of 1947 ) , the Central Government horoby refere 

discharged by the Police . After that he made another 
the said dispute for adjudication to the Contral Governmont 

attempt for his roinstatement, but the management refused to 
Industrial Tribunal- cum - Labour Court No. 3 , Dhanbad cons 

do so . 
tituted under section 1A of the said Act. 

3 . The case of the workmoun is that ho was falsely impli 
SCHEDULE 

cated in the dacoity caso by thc Welfare Officer becauso 

of his annoyance with him . The background of this annoy 
" Whether the action of the management of B . C . C . Ltd ., 

ance was tbat Raj Mohan Ahir was staying in one of tho 
in iclation to Bhowra (North ) Colliery and Bhowa 

out houses of the quarter of the Welfare Officer and in re 
( South ) Colliery , P . O . Bhowra , District Dhanbad is 

turn of that facility he was rendering somo personal service 
justified in not placing the Underground Munshis in 

to him . Later on Raj Mohan shifted from that quarter and 
Clerical Grade - II as recommended by the Central 

stopped working at ibe residence of the Welfare Oficer . This 
Wage Board for Coal Mining Industry ? If not, to 

donoyed him and it is alleged that it was on account of this 
what relief arc there workmen ontitled and from 

annoyance that the Welfare Officer got him falsely implicated 
which dato " ? 

in the said dacoity cusc . Ultimately no cvidenco could be 
collected against him and he was discharged . It is alleged 

that the domestic cnquiry was perfunctory . Prigciples of 
(No. L -20012 / 90 /75 / D . IIIA ] 

natural justice were not observed , The Enquiry Officer was 
biased , The Manager and the higher authorities did not tako 

into consideration tbe extenuating circumstances whilo award 
New Delhi, the 14th April, 1976 

ing the punishment which was not proportionate to the guilt. 

The management was actuated by malice , Raj Mohan Abir 
S . O . 1509 . - 10 pursuance of Section 17 of the Industrial has tberefore prayed for his rcinstutement with back wages 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government and continuity of service . 


hanba and Bhers in 
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them but it would be unjust to held that in such cir 
cumstances the company must always give lcAVC 
when application for leave is made . 
. . . Whether in such circumstances leave could bo 
granted or not must be left to the discretion of the 
employer. 


4 . The management raised preliminary objection about the 
vires of the provisions of Section 2 - A which introduces dis 
crimination against the fundamental right of cquality before 
law propounded in Article 14 of the Constitution of India . 
It further alleged that the industrial dispute was not at first 
raised by the workman before the management and therefore 
the reference was bad and the Tribunal acquired no jurisdic 
tion . The allegations of bias and malice or false implication 
of the delinqucnt in criminal case at the instance of the ma 
nagement have been denied . The case of the management 
is that Sri Raj Mohan Ahir was absenting himself from 
work without permission since 30 - 8 -68 and was not avail 
able in the colliery when a letter of the Police Officer was 
received requiring his presence at the Police Outpost, Panchet, 
Accordingly when on 3 -9 -68 Sri Raj Mohan Ahir was seen 
in the colliery premises he was sent to the Police Outpost 
along with the watchman of watch and ward section of the 
colliery to whom a letter was given by the Welfare Officer 
addressed to the Omcer Incharge. Panchot Police Outpot ex 
pressing compliance of the requisition . After that the ma. 
nagement did not hear anything about the workman who 
appeared on 17 - 9 -68 with an application that he had been 
released from custody a day before and wanted to join bis 
dụties . As the coutinuous absence amounted a misconduct 
in terms of Clausc 27 ( 16 ) of the Standiog Orders à charge 
sheet was viven and proper domestic enquiry was held in 
which principles of natural justice wcic followed and proper 
opportunity to defend was given . As tho employce failed to 
cxplain his absence from 30 - 8 - 68 his services were terminat 
ed . 


In this way being under Police custody gives no irresistible 
right to the employee to get leave and the management is 
under no obligation to grant the leave in all circumstances. 
The Supreme Court has already observed above that the 
granting of leave in such circumstances must be left to the 
discretion of the employer which clearly means that the Tri 
bunal has no jurisdiction to re - open the issue and go into 
the causes of not granting the leave. Moreover in the present 
case only a part of the absence was due to the said arrest 
and there was no cxplanation for the rest of the period . That 
unexplained absence must have weighted heavily with the 
employer in deciding the question . 


10 . It is true that in the aforesaid case several persons had 
resorted to questionable activities in connection with labour 
dispute which paralised the work of the company . But in 
the case of Burn and Co . Vs . their employees 1957 - 1 
L .LJ. 226 S . C . only one person namely Asimananda Banerjee 
been arrested under West Bengal Security Act and was detain 
od in jail for two months. The company terminated his 
Services on the ground of his continued absence for this 
period . The Labour Appellate Tribunal ordered his reinstate 
ment but that order was set aside by the Supreme Court as 
manifcstly erroncous. 


5 . On the question of the constitutionality of the provisions 
of Section 2 - A of Industrial Disputes Act it will be sufficient 
to rely on K . C .P . Macheria Ltd . Vs, Government of Andhra 
Pradesh , 1975 Lab . I. C . 50 ( A . P .) and Dunlop India Ltd ., 
New Delhi Vs . B . D . Gupta , and others 1975 Lab . I. C . 702 
Delhi. Section 2 - A has been held to be intravires of Article 
19 ( 1 ) ( c ) and Article 14 of the Constitution of India . Cal 
cutta High Court also reversed it s own contrary opinion and 
came round to the same vicw in a subsequent decision in a 
Stato of West Bengal V8 . Jute Goods Buffer Stock Association 
1973 Lab . L. C . 1243 Calcutta . 


6 . Thero is evidence that the workman had represented 
against the termination of his service and had made an 
attempt to get back his service when he was discharged by 
the Police . From the termination itself it is obvious that 
& dispute hud arisen between the management and the work 
man , The management appeared before the A . L . C . and did 
not raise the question that the dispute had not been first rais 
ed by the employce before the management. Thus it is 
obvious that the management has not been taken by surprise 
and the industrial dispute existed before it was referred to 
A . L . C ., or to the Government. This technical objection that 
the dispute was not at first formally raised before the manage 
ment has therefore no force . 


7 . A peruşal of the chargesheet and the reply read with 
Uu: application dated 17 -9 -68 given by the delinquent would 
make it clear that the delinquent was admittedly absenting 
himself without permission since 30 - 8 - 68 . Admittedly he 
was arrested on 3 - 9 - 68 . The delinquent mado no attempt 
to explain as to how and why he remained absent from duty 
from 30 -8 - 68 to 3 - 9 -68. Even before the management he had 
taken the plea that he could not come to his duty because he 
had been arrested . But that plea could not cover the period 
between 30th August to 3rd September 68 because in that 
period he was not under Arrest. This unexplained period 
of absence without permission continued for more than 10 
days did certainly amount to a misconduct. 


11. Hon ble Sri $ . K . Das ) , in the aforesaid caxc of Indian 
Iron and Steel Co . Limited did lay down d caution that the 
case would be difforent if the arrest was manipulated by the 
management itself. In the present case thc workman has tried 
to raise some such sort of allegation by alleging that the wel 
fare Officer hud become annoyed with him and he got him 
falsely implicated . His hund in the arrest is suspected firstly 
because of the annoyance and secondly because of the lettor 
with which he had forwarded the workman to the Police 
Outpost. Thirdly circumstance of his discharge by the Police 
has been pressed into service for raising the conclusion of 
false implication at the instance of the Welfare Officer. In 
my opinion all those facts and circumstances are not sufficient 
to prove such false implication at the instanco of Welfare 
Officer. The workman examined himself to prove that he 
had stopped working at the residence of the Welfare Oficer 
and on that account that officer was annoyed with him . ODC 
may be annoyed on account of the disturbance in the settled 
facility of a servant but that does not necessarily mean that 
the officer should stoop so low as to get tho workman falsely 
implicated in a crime of dacoity . It has been stated in the 
written statement that a icquisition had already been received 
from the Police and it was in complianco of that requisition 
that the Welfare Officer sent the workman to tho Polico 
Outpost writing a letter of compliance at the samo time. Thus 
mero writing of the letter cannot give riac to an inferenco 
that it was lctter requesting the Police Officer to falsely im 
plicate the workman in a dacoity case . In fact even if the 
officer wanted such thing to be done he could not have sent 
a letter in writing . Moreover the fact that a requisition had 
como and Sri Raj Mohan Ahir was absenting since 30 - 8 -68 
i. e. for the last 3 to 4 days before the receipt of the requisi 
tion , goes to show that Sri Raj Mohan had come to know on 
30 - 8 - 1968 that he was wanted by the Police and there 
fore he must have been avoiding to attend the colliery for 
the discharge of his normal duties . It is obvious that he 
wanted to avoid his arrest by such absence. The letter was 
writton on 3rd September and if the requisition for arrest 
had been issued much before that date how could the hand of 
the Welfarc Officer be suspected in such a case . Mere Sus 
pecion is no evidence and it is thus clear that the workman 
has not been able to cstablish that he was falsely implicated 
by the employer himself. Thus for the reasons stated above 
I find no scope for interference in the tormination of the scr 
viccs of Sri Raj Mohan Ahir and that order of the manage 
ment cannot be said to be unjustified . The enquiry was 
proper and proper opportunity was given to the employee to 
defend himself us has been proved by Sri T . P . Banerjee 
MW - 1 . It is therefore held that the management was not 
unjustified in terminating the services of Sri Raj Mohan Ahir , 
Pump Khalasi with effect from 30 - 8 -68 (and not from 
3 - 9 -68 as mentioned in the schedule of reference . ) 


8 . Sri Raj Mohan Ahir could have sent an application for 
Icave from the jail but he did not do so . Even when he was 
jeleased on bail he did not move any application for leave 
and a9 discussed above he did neither seck leave for tho 
period between 30th August to 3rd September nor he explain 
ed the cause of his absence from duty on these days . The 
Enquiry Officer therefore rightly held him guilty of the mis 
conduct. 


9 . In Indian Iron & Steel Co . Limited Vs. their workmen 
1958 – J. L . I., J . 260 S . C . Hon blo Sri S . K . Das J . observed 
at page 268 that , 


" It is true that the arrested men were not in a position 

to come to their work because they had been arrest 
ed by the Police . This may be unfortunate for 
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12 . Section 1 of the Industrial Disputes Act has now 

AWARD 
cmpowered this Tribunal to enterfere with tho quantum of 
punishment by substituţing it with a lesser penalty even if 

The Government of India , Ministry of Labour, by its Order 
the finding of guilt is upheld . In the case of Burn and Com 

No. L - 32011 / 11 / 74 - P & D / CMT dated 14th November , 1974 , 
pany cited above the Industrial Tribunal had ordered work referred an industrial dispute existing betwçen the cmployers 
men s reemployment, Similar order can be passed in this 

in relation to the management of Calcutta Port Commis 
case as well without granting him continuity of the past ser 

sioner and thçir workmen for adjudication to this Tribunal, 
vice . But the colliery stands nationalised and As recently 

The reference reads as : 
pronounced by the Patna High Court the Government Com 

" Having regard to the existing system of booking of A 
pany standa fully protected by virtue of Section 9 of the 

category Cargo Handling Shore workers in tho 
Nationalisation Act for the acts of the past owner . Thus it 

different sections at Docks and Jetties namoly 
is not possible to direct the Government Company to re 

Cargo Docks. Tea Warehouse , Kantapukur, Coal 
cmploy the workman . Under the circumstances there appears 

Dock and Calcutta Jetties and the disparitics 
to be no alternative but to uphold the punishment as well. 

incentive carnings of the said workers from section 

to section , whether a suitable method should be 
13 . The reference is answered accordingly. 

evolved effecting change in the existing system of 
booking as and when deemed necessary in order to 

ensure equal or equitable opportunities of incentive 
S, N . JOHRI, Presiding Officer, 

earnings to the individual cargo handling workers 
attached to the different sections of Docks and 

Jetties as far as practicable - - consistent with the 
Award is submitted to the Central Government in the 

work requirements of the Port and without in any 
Ministry of Labour as required by Section 15 of the Indus 

way affccting normal or pressing cargo handling 
trial Disputes Act , 1947. 

work at any of the aforesaid five sections , and it 

so , what should be ike method 7" 
S. N . JOHRI, Presiding Officer. 

2 . Calcutta Port and Dock Workers Union , Calcutta Port 

Shramik Union , National Union of Waterfront Workers and 
( F . No. 2 / 181 /69 - LR - II / D -III-A / Part] Calcutta Port and Shore Mazdoor Union are the four unions 
R . P . NARULA , Under Secy . 

which sponsored the claims of A category cargo Handling 
Shore workers in the different sections in the Docks and 

Jetties of the Calcutta Port. They work normally in cargo 
New Delhi, the 8th April , 1976 

docks , Coal Docks , Kantapukar, Tea Ware House and 

Calcutta Jetty . Their system of work , mostly operationa ) 
S . O . 1510 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial and the wages tbcy carn arc governed by the revised incentivo 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) . the Central Government 

piece -rate scheme, 1964, which the Calcutta Port authorltios 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

brought into force . The Unions suggested different mothods 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 

of cargo handling scheme for raising the earning of the 
between the employers in relation to the management of the 

workmen . But the suggestions of any of the unions aro 
Calcutta Port Commissioners , Calcutta and their workmen , 

not acceptable among themselves and unless they givo 
which was received by the Central Government on the 6th 

definite suggestion acceptable to all the Unions representing 
April, 1976 . 

the workmen , it would be difficult to put tho suggestions to 
the Calcutta Port Trust for acceptance . The main considera 
tion that weighed with all the uniong is for evolving a schemo 

to raise the earning of the workmen without affecting the 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL carning of any oher gang of men working in otber docks or 
AT CALCUTTA 

jetties . The Port of Calcutta in paragraph 19 of their 

written statement also agreed that, " . . . a uniform pattern for 
PRESENT : 

booking A category cargo handling workers In general 

be evolved for equitable distribution of picce -rato carpinge 
Justice B . K . Moidu , Presiding Officer. 

without in any way affecting normal or pressing cargo 

handling work at any of the five cargo handling sections , viz .. 
Reference No. 19 of 1974 

Cargo docks, Tea Warc House , Kantapukar, Coal Docks and 

Calcutta Jetty " . 
PARTIES : 

3 . The four unions referred to above have now jointly 
Employers in relation to the management of Calcutta 

evolved a solution acceptable to all the unions of tho work 
Port Commissionery , Calcutta , 

men as contained in paragraph 30 of the written statement of 

Calcutta Port Shramik Union dated 14 -4 - 1975 . It roads : 
AND 

. . ... the Calcutta Port Trust should be directed by 

the Honorable Tribunal to augment the carpings of 
Their Workmen 

the A category workers of Calcutta Jetty without 
APPEARANCE : 

adversely affecting the A category workers of other 
sections in any way." 


On behalf of the Employer - Shri S , M , Banerico , 

Labour Adviser, with Shri S . P . Naha, Dy. Labour 
Adviser and Industrial Relation Officer . 


On behalf of Workmen -Sri Sunil Das Gupta . Dy. 

General Secretary with Sri Syam Chakravortl, 
Assistant General Secretary of Cal. Port Sharmik 
Union. 


SH K . K . Roy Ganguly — for Calcutta Port & Shore 

Mazdoor Union . 
Sri Sri Prasanta Dutta , General Secretary of Calcutta 

Port & Dock Workers Union . 
Sri N . Das Gupta , Deputy General Socretary of Nation 
Union of Waterfront Workers . 

Industry : Port & Dock 
State : West Bengal 


4 . The reference in question expecta the parties to evolvo 
a change in the existing system of booking 80 Ag to increas 
the carning capacity of the workmen concerned without 
disturbing the workmon of other sections. But the main 
theme of the Reference is to increase tho earning capacity 
of the workmen . The unions now do not want a change in 
the system of booking, but they want an increase in the 
carnings for the A category workmen of the Calcutta letty . 
It is with that end in view they suggested for diversion of 
moro cargo ships to the Calcutta jetty in which case they 
expect those workmen will have more work load so that thoir 
carning will also be increased in due course , 

5 . The Port Trust did not object to the proposal put for 
ward by the Unions in principle . On behalf of all the four 
Unions Sri Sunil Das Gupta , Deputy General Secretary of 
the Calcutta Port Shramik Union was examined . Ho bad sworn 
to the case that by diversion of more cargo ships to the 
Calcutta jetty the earnings of A category workmen in that 
jetty would be enhanced . There was no evidence on the 
side of the Calcutta Port Trust, 


- 


- 
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6 . However, çven WW - 1 had to admit that there would be 

allowanco ( iv ) weekly off ( vii ) ) holldays with pay 
gome operational and technical difficulties to divert more 

and ( vil ) attendance allowance for the period of 
ships to the Calcutta Jetty ; and those difficultics should be 

service rendered under different stovedores prior to 
taken into account whenever ships are diverted to the 

their registration under the Calcutta Dock Labour 
Calcutta Port jetty . But subject to thosc difficulties it would 

Board i. c , 1 - 10 - 1971 is justified ; If so , to what relief 
be still feasible for the Calcutta Port Trust to direct moro and 

they are entitled to and from what date ? Whether 
morc ships to Calcutta Jetty for loading and unlading 

the demand of the workmen relating to payment of 
cargo ships to Calcutta Jetty in future . There no other 

cleaning charges at the rate of Rs. 30 (Rupocs 
total cargo to be handled by the workmen of the Docks and 

thirty ) only per month with retrospective effect from 
Jetties and if ships are to be allotted on that basis, the 

1 - 10 - 1971 is justified ? If so , to what relief they 
carning of the workmen in different Docks and Jetties would 

are entitled and from what date ? " 
also be more or less uniform in due course. With the end 
in view the Calcutta Port Trust will divert more and more 

2 . The workmen concerned in thiş reference got themselves 
cargo ships to Calcutta Jett in future. There is no othor registered as workmen under the Calcutta Dock Labour Board 
question arises in the reference for consideration , 

with cffect from 1 - 10 - 1971 After the Calcutta Dock Clerical 

and Supervisory Workers (Regulation of Employment ) 
7 . In the result, the Reference is answered in favour of 

Schemc, 1970 came into force. Their claim is in rospect of 

the period prior to 1 - 10 - 1971, when they were the employees 
the workmen of four uniong making an award in their 
favour directing the Calcutta Port Trust to divert more and 

of the Stevedores, the Shipping agent. Items 2 to 8 of the 

claim 
more curgo ships to the Calcutta Jetty with a view to aug 

in the first part of the reference could not be allowed 
meat the earnings of the A category workers of that jetty 

Ag tho workmen did not avail of the bencfits which accruod 
without affecting the A category workers of other sections 

to them from time to time during the period of their service 
in any way whatsoever subject to the technical and opera 

upto 1 - 10 - 1971 . When they ceased to be the workmen of 
tional difficulties to be observed in the allotment of ships to 

the Stevedores after the Scheme of 1970 came into force , 
various docks and jettica . 

they had no subsisting claim for compensation against their 

employer under Section 25F of tho C . V . A . Hydrogs & Sons , 
E . K Moidu , Presiding Officer . Cochin y , Joseph Sanjon and others, 1967 ( 1) L .LJ., 509 , 
Dated , Calcutta, 

The Supreme Court held in Hariprasad Shivasnanhar Vs. 
The 31st March , 1976 . 

Dlvelkar , 1957 A . J. R ., 121 as follows : 
[No. L . 32011 ( 11 )/ 74 - P & D /CMT / D - IVA ] 

,. .. the retrenchment as defined in Soction 2 ( 00 ) and 

as used in Section 25F has no wider meaning than 

the ordinary , accepted connotation of the word ; it 
S . O . 1511 . In pursuance of section 17 of the Indus 

means the discharge of surplus labour or staff by 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 

the employer for any reasons whatsoover , otherwise 
mont hereby publlshes he following award of the Central 

than as a punishment inflicted by way of discipli 
Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial 

nary action , and it has no application while the 
dispute between the employers in relation to the management 

services of all workmon have been torminated by 
of 22 Stevedores represented by Master Stevedores Associa 

tho employer on a real and bonafido closure of 
tion , Calcutta and their workmen , which was received by the 

business , or where services of all workmen have 

boon terminated by the cmployer on the business 
Central Government on the 6th April, 1976 . 

or undertaking being taken over by another emp 

loyer, .. ... . on our interpretation , in no case is there 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

any retrenchment, unless there is discharge of sur 
CALCUTTA 

plus labour or staff in a continuing or running 
Industry ." . 


Reference No. 25 of 1975 
PARTIES 
Employers in relation to the management of 22 Stove 

dores represented by Master Stevedors Association 
Calcutta , 

AND 


3. In the instant case there was no evidence to hold that 
these workmen were rotrenchod workmen on 1- 10 - 1971 . There 
was no case that there was any surplus labour on account 
of which their services had been terminated . The workmen 
could not, therefore , recover any retrenchment benefits from 
their past employers on the basis of the claims set out in 
the Reference . Those benefits were attached to thoir work 
and they should have enjoyed those benefits during tho period 
of their service . It is not open to them to recover the money 
value of those benefits in lieu of casual loave, privilege 
leave , etc., which they would have enjoyed during the period 
of their servico under the previous employers. The work 
men s claim under items 2 to 8 in the first part of the 
reference could not be substantiated . 


Their workmen represented by Calcutta Dock Workers 

Union & Registered and Unregistered Dock Workers 

Upion , Calcutta . 
APPEARANCE : 

On bebalf of Employers - - Shri N . K . Raha , Advocate . 
On behalf of Workmen - Shri W . A . Azad — for Calcutta 

Dock Workers Union , & Shri H . L . Roy, Advocate , 
for Registered and Unregistered Dock Workers 
Union . 


4 . But the claim for gratuity is based upon a differont con 
sideration . However , they could not recover any amount 
by way of gratuity for the time being . Their claim for re 
covery of gratuity will however be guaranteed. 


Stato : West Bengal 


Industry : Port & Dock 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour , by its 
Order No . L - 32014 / 1 / 74 - P & D /CMT/DIV ( A ) , dated 2nd 
April , 1975 , referred an industrial dispute existing between 
tho cmployers in relation to thç management of 22 Stevedores 
represented by Master Stevedores Association and their work 
men under Section 10 of the Industrial Disputes Act, to 
this tribunal for adjudication . The reference reads : 


5. The Payment of Gratuity Act, 1972 ( Act 39 of 1972 ) 
came into force with effect from 22 -8 - 1972 . Soction 4 of 
that Act provides that gratulty shall be payable to an emp 
loyces on the termination of his employment after he has ron 
dered continuous service for not less than 5 years — ( ) on 
his superannuation , or (b ) on his retirement or resignation 
or ( c ) on his death or disablement due to Accident or disease . 
Sub -section ( 2 ) of Sec . 4 provides that for every completed 
year of service or part thereof in excess of 6 months , the 
omployer shall pay gratuity , to an employee at the rate of 
15 days wages based on the rate of wages last drawn by 
the cmployee concerned . 

6 . Provided that in the case of piece rated employees, daily 
wages shall be computed on the average of the total wages 
received by him for a period of 3 months immediately pre 
ceding the termination of the employmont, and for this pur 
pose the wages paid for any overtime shall not be taken 
into account. 


" Whether the demand of the workmen relating to pay 

ment of ( i ) Gratuity ( ii ) sick leave ( m ) casual 
leave ( iv ) privilege leave ( v ) children education 
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7 The rest of the conditions and icstrictions are set out 

New Delhi. The 14th Apnl, 1976 
in sub - sections 3 and 4 and Section 5 . Section 51 ( 2 ) of the 
Scheme, 1970 provides that the board shall frame and ope 

S . O . 1512 . -- In puistance or section 17 of the Industrial Dis 
jate rules for pynient of gituty of registered women . On putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
a consideration of the scope and object of the Scheme, 1970 , 

publishes the following award of the Central Government In 
it is clear that the workmen would be cotiled 10 get conti 

clustjal Tribunal Delhi in the industrial dispute between the 
nuity of service beginning from the period they joined the cmployees in relation to the management of United Bank of 
sei viccy of their erstu hilc employers o cnable the Board in India and their workmen , which was icceived by the Central 
fixing the workmen s gratuity at the time of relienchment Government on the 2nd April, 1976 . 
or on attaining the ice of superunnuation is the case my 
bę. Tt is seen that for registering the names of the woimen BEFORE THE PRFSIDING OFFICER , CENTRAL GOVT. 
with Dock Labour Hoard the length of service in each cale 

INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI 
gory of workmen had to be taken into account as one of 
the conditions of employment with the Board . In that regaid 

C . G . I. D . No. 6 of 1975 
the Scheme provides that the erstwhile employers shall sur 
l ender the hi- tory sheet . of their past sei vice to the Board , 

BETWEEN 
Promotion from one category to another is also dependent 
upon their past service in each category . So the stevedores in 

The Principal Agent, United Bank of India , 12 / 4 , Asaf 
this case should ſunish the total length of service of cach 

Ali Road , New Delhi. 
workmen to the Board The Board in formulating the scheme 

AND 
for payment of gratuity at the time of retirement of work 
nion has to take into account the total length of sei vice , 

Its worknian Sri Mohan Ram Clo Shri Tahangit Almed , 
both under the Board as well as under the cistwhilc cmp 
loyers, for fixing the amount of gratuity under the Act . 

5 Prithvi Raj Road , Kashmir Fmporium , New Delhi, 
8 . It is not in evidence that the Board has formulated any 

I RESENT : 
gratuity scheme. They are bound to do it is expeditiously 

Shri Arnbrish Kumar — for the management. 
as possible if they had not lie . dy fuanied thc scheme. In doing 
So they should collect the proportionate gratuity amount 

Shri R . K . Man — for the workman . 
from the crstwhile employers on the basis of the Act in 
respect of the period of service the workmen rendered . The 

AWARD 
dute of retirement or superannuation or other ground of tor 
mination of service of the workman shall be counted as if 

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute 
they are the emplovecs of the Board . Thc eistwhile managc 

existed between the aloresaid parties bas jeferred the same for 
ment should only contribute the propoitionate amount of 

adjudication to the Tribunal by its Order No. 1 , 12012 /83 / 74 / 
gratuity to the Board for the reiiod the workmen served 

IRUT with the following terms of reference : 
under them . Their liability could not therefore he disputed 
I find accordingly that the steveclores represenler hi the 

“ Whether the action of the management of the United 
Master Slevodoies Association as well as all those Steveclores 

B .ink of India , Asaf Ali Road , New Delhi in termine 
icpresented by any other Association as party to this dis 

ting the services of Shri Mohan Ram with effect from 
pute shall contribute the proportionate amount of gratuity 

the 2nd July 1974 is justified If not, to what relief 
for the neriod the workmen worhed under them to the 

is hc entitled ? 
Calcutta Dock Labour Boord and in other respect the claims 
made in the first part of the reference is rcjcctcl as UNIS 

2 The case of the workman was that he had been in the 
tainable . 

employ of the management since 12 - 2 -73 as diive on a month 

ly salary of Rs. 240 On 2 - 7 - 74 , his services were terminated 
9 . The next claim covered by the sccond part of the by the management illegally , unjustifiably , arbitrarily and with 
reference is for payment of cleaning charges to thc tune of out sufficient ground and without giving a charge - sheet. The 
Rs. 30 pcr mcnsein 10 coch workman . The claim is for workman , then , served a lemand notice to which the manage 
the period beginning from 1 - 10 - 1971. The claim is directed ment did not give any reply . It was , therefore , prayed that an 
agninst thc Calcutta Dock Labour Board , since it is admitted award be passed reinstating the workman with full back wages 
that the workmen vot registered under the Board with effcct und continuity of service , 
from 1 - 10 - 1971. The Calcutta Dock Tabour Board was not 
originally a party to the reference . However the summon 

3 . The management aised a pieliminary objection that there 
of this reference was sent to them . They appeared and con 

was no relationship of employer and employcc between the 
tended that they are not necessary parties to the Reference 

management and the workman ; therefore, the reference was 
The reference is also vaglic as regards the claim . It is not 

bad in law . On merits it was stated that the workman drove 
stated in the Reference as to the category of women who 

the Car No DLV 5532 , in the capacity of a personal driver , 
are entitled to clcuning charges The Stevedores deny their 

of the agent of the bank which had no relation with the 
liability to pav any cleaning charges. Without a cleris ley 

work of the bank . It Wils , therefore, piayed that the work 
cription of the category of workmen who are entitled to 

man was not entitled to any relief. 
the cleanina charges it is difficult to fix the liability of the 
employer for payment of the cleaning charges If the cmp 

4 . The workman filed a rejoinder and reiterated his claim . 
lovees are permitted 10 name the category of persons, thev 
might include all such nersons as they deem think fit. Such 
a claim will cause prejudice to the emnlcvcrs in this reference . 

5. On these pleadings the following two issues were 
So the rference should have contained the category of work 

framed : 
men who are entitled to recover cleaning charges It is no 
body s case that all the workmen under the Dock Tabour ISSUES: 
Board arc cntitled to cleaning charges. So , in the absence 
of a clrar description of the category workmen who are 

1. Whether there is no relationship of employer and em 
entitled to clraning choren to have mentioned in the reference 

ployee between the parties 
it is difficult to answer the reference . Accordingly , the second 
part of the reference claiming cleaning charges is rejected . 

2 As in the term of reference. 


10 In the result. an Award is passed in favour of the 
workmen holding their claim for cratuity to be paid under 
the Payment of Gratuity Act, 1972 in the light of the 
observations made in the body of the Award ; in other respect 
the reference is rejected 


6 In oral evidence the munagement examined Shri P . K . 
Chakravati - -MW1. In rebuttal the workman Shri Mohan 
Ram examincd himself as WW1. 


Dated Calcutta , 

E . K MOIDU , Presiding Officer 
The 31st March , 1976 

INo. L - 32014 (1 ) / 74 -P & D / CMT/ D . IV ( A )) 

NAND LAI, Section Officer (Spl .). 
8 G1/76 — 8 


7 . Aiguments were then . heard . 
ISSUE NO . 1 

8 . The main question for determination under this 199lie is 
whether the workman herein wis an employee of the United 
Bank of India or personnel duiver of Shri Daljit Sing or an 
er-principal ugent of the bank . 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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9 . The management has produced Shri P . K . Chakravati dustrial Tribunal Delhi in the industrial Jispute between the 
MWI and the letter Ex. M / 1 in support of its contention that employers in relation to the Oriental Fire and General Insu 
Shri Mohan Ram , the workman concerned WAS A personal sance Company and their workmen, which was received by 
driver of Shri Daljit Singh . 

the Central Government on the 2nd April 1976 . 
10 . Against this the workman s contention if that he is an 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT . 
employee of the bank and not a personal servant of Shri 

INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI 
Daljit Singh 
11. Considering the evidence on either side , I find that the 

C .G .ID . No. 5 of 1976 
evidence produced by the management itself shows that Shri 
Mohan Ram was an employee of the bank . There was no evi 

BETWEEN 
dence to prove that he was employed by Shri Daljit Singh as 
his personal driver. The management s letter Ex. M / 1 , for 

The Oriental Fire and General Insurance Company. 
whatever worth it may be showed only that the management 
permitted Shri Daljit Singh to employ his own driver who 

AND 
would be treated as his personal employee . This did not by it 
self, mean that Shri Mohan Ram was employed by Shri Duljit 

Their workmon 
Singh as his personal driver. There was no evidence produced 
to say that Shri Mohan Ram way employed by Shri Doljit PRESENT : 
as his personal driver . In fact, Shri Daljit Singh would have 
been the best witness to testify to that fact. He was not avail 

Shri Rajmanı for the management. 
able , as he had died in the meantime, Shri Chakravarti MW 1 , 

None for the workmen / Union . 
no doubt said so bul he, also , said that Shri Mchan Ram drove 
the Car No. DLV 5532 urto June 1974 even after the death 

AWARD 
of Shri Daljit Singh who died on 18 - 7 - 73 . He further said that 
Shri Mohan Ram drove another Car No , DHC 419 belonging 

The Central Govt, on being satisfied that an industrial dis 
to the bank. It is not the case of the bank that Shri Desai, who 

pute existed between the aforesaid parties hus referred the same 
took over as agent after the death of Shri Daljit Singh , also , 
Appointed the workman his personal driver, Thus , there being 

for adjudication to this Tribunal by its Order No . L . 17011 / 2 / 
no cvidence that Shri Mohan Ram had been appointed a perso 

75 / DII / A dated the 17th January , 1976 with the following 
nal driver by Shri Daljit Singh and there being cvidence that 

terms of reference : - 
he continucd to drive two cars belonging to the bank after 

"Whether the management of Oriental File und General 
Shri Daljit Singh , it has to be held that Shri Mohan Ram was 

Insurance Company is justified in withdrawing the 
the bank s employce. Then , there are the nay vouchers Ex . 

functional allowance and in recovering the ex -gratia 
M / 5 . Ex . M 76 , Fx M / 7 and Ex M / 10 , which have been pro 

payment already paid to their workman ? If not, to 
duced by the bank itself, which show that the workman , hercin , 

what relief are the said workmen entitled ? 
has been described in then as " banks car driver" . Saving Bank 
deposit pass book Ex. W / 2 , also , describes Shri Mohan Ram 
as staff by the management. The overall effect of all this evi 

2 . The case was called a number of times , but none appes 
dence is , thus that Shri Mohan Ram is an employee of the 

red on behalf of the workmen /union in spite of sufficient ser 
bank and not a personal driver or employee of Shri Daljit 

vice and also not fled the statement of claim . Thereupon a 
Singh 

notice was issued to show cause why a no dispute award be 

not passed in this case . The workmen /union again did not 
12 . Above all, the services of the workman were terminated put in appearance. It appeared that the workmen were no 
on 2 - 7 - 74 , that is , nearly one year after the death of Shri Daljit more interested in this rcference. In view of this , I have no 
Singh. The new agent Shri Desai took over ou 5 or 6 - 7 - 73 it alternative but to pass a no dispute award which is passed 
self . In the meantime from 6 - 7 -73 to 20 -7 - 74 , it is not the case Accordingly . 
of the Bank that Shri Mohan Ram was Mr. Desai s personal 
driver . The only inference of this , would be that from 18 - 7 - 73 

29th March , 1976 
to 2 -7 -74 , at least, Shii Mohan Ram was an employee of the 

D . D . GUPTA , Presiding Officer, 
management bank , having Car Nos. DIV 5532 and DHC 419 
to drive, 

[No. L - 17011 / 2 / 75-D - II (A )] 
13 . It is , therelore , held that the relativoship of cmployer 

NAND LAL , Section Officer (Spl.) 
und employce was there between the workman and the man 
agement. The issue is , accordingly , decided in favour of the 
workman . 
ISSUE NO . 2 

New Delhi. the 1916 April, 1976 
14 . The burden of proof of this issue was on the manage 

S . O . 1514 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
ment. No evidence was , however, given to support the termi Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
nation of the services of the workman , the termination , itself , hereby publishes the following award of the Central Govern 
not having been disputed at all, rather , it having been admitted ment Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute bet 
to have been done. No notice to terminate was given and no ween the employers in ielation to the management of Punjab 
reason was pleaded. It has to be, therefore, held that the ter National Bank , Chandigrah and their workmen , which was 
mination of the services of Shri Mohan Ram was not legal 

received by the Central Government on the 7th April , 
and not justified . The issue is, accordingly , decided against 

1976 . 
the management. 

BFFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. 
15 . The total result is that the termination of the services 

INDUSTRIAL TRIBUNAL DELHI. 
of the workman not having been legal and justified, he was 
entitled to be reinstated . The management is directed to re 
instate him forthwith and pay him his full back wages and 

C .G . I.D . No. 19 of 1975 
treat him continuous in service ever since 2 - 7 - 74 . An wurd 
is made accordingly , 

BETWEEN 
(Five pages ) 

The Regional Manager, Punjab National Bank , Regional 
20th March , 1976 

Manager s Officer, Sector- 178, Chandigarh . 
[No. L- 12012 /83 /74 / LR . III] 

AND 
D . D . GUPTA , Presiding Officer. 

Its workmen as represented by the All India PNB Em 
S . O . 1513 . — In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 

ployees Association , 898 , Nai Sarak , Chandni Chowk, 
putes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby 

Delhi-6 . Caso of Sh . Kashmir Singh , Ex- peon- cum 
publishes the following award of the Central Government id 

Guard , P . O . Pabra -Distt. Hissar , 


- 


- 


- - - 


- - - 
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PRESENT : 

work and conduct of the workman satisfactory , On considera 

tion of this evidence, I am of the opinion that the 
Shri V Salvaraj — for the management. 

management failed to show that the behaviour of the workman 

with the customers way not salisfactory , Rather, it appeared 
Shri C . L . Bhardwaj- - for the workman . 

that the workman behaved satisfactory with the customers. 
AWARD 

8 . The second ground on which the bank justified the termi 
The Central Goyt on being satisfied that an industrial dis nation of the services of the workman was that he could not 
pute existed between the aforesaid parties has referred the recognise the books of the bank . The bank , however , failed 
same for adjudication to this Tuibunal by his Order No . to show that recognising books of the bank was a part of 
L . 12012 / 16 /75-DIL / A dated the 15th May, 1975 with the the duties of the workman who was evidently Apeon and a 
following terms of reference - 

Guaril. It was, also , no term of condition of his services that 

the workman would be called upon to recognise or read for 
" Whether the action of the management of the Punjab any purpose, the books of the bank . Had it been so , the work 

National Bank, Chandigarh in terminating the ser mu may not have been appointed at all , for it was a matter 
vices of Shri Kashmir Şingh , Peon -cum -Guard with to be seen at the time of his appointment whetber he could 
ellect from the 7th Noveinber, 1974 , is legal and recognise or read the books of the bank or not. The work 
justified ? If not, to what relief is the said work man was admittedly approved by the District Manager of 
man entitled ? 

the Bank, Chandigarh and was found suitable for the job on 

which he was appointed . Moreovei , this was not a reason for 
2 . The case of the applicant was that he was appointed terminating the services of the workman , in that , he was simply 
against a peimancnt sanctioned vacancy of Peon /Guard at told that his services were no longer required by the bank . I 
Pabra Office of the management with cffect from 13 - 5 - 74 . He am , therefore, of the opinion that the bank failed to mako 
continued to work uplo 7 - 11 - 74 without any break . On 7 - 11- 74 out a case for justification of the termination of the services of 
however , his services weic tcrminated by Mi. Suneja , Officer 

the workman on the ground that he was not able to recognise 
Incharge , by his letter No . 745, abruptly and without any 

the books of the bank . 
cogent reasons. It was pleaded that the action of the manage 
ment in abruptly terminatiog his services was a clear violation For the rest of the evidence of Shri Şuncja MW1 that 
of the provisions contained in Paras 516 and 522 of the Sus whenever he arrived at the office be found the workman 
try Award . It was, therefore , illegal and unjustified and the squatting on the floor or that he did not clean the office pro 
applicant wus entitled to be reinstated with full back wages . perly and did not keep it in good shape and that he did not 

clean the furniture , therc was neither pleadings in the reply 
3 . The management admitted that the applicant was em nor did it form a part of the termination order as a reason 
ployed as a Peon - cum -Guard on temporary basis with effcct for terminating the sei vices of the workman . All this cvidence 
from 13 - 5 - 74 and that he worked upto 7 - 11-74 , The termina was, therefore , at variance with the pleading and the termi 
tion of his service was, also , admitted . But it was stated that nation order and it could not be looked into . 
the applicant had not been able to recognise the books of the 
bank and his behaviour with the customers was not satisfac 
tory . His shortcomings were , even , pointed out to him orally 

10 . It is, therefore, held that there was no justification for 
but he did not improve in his work and conduct. His services 

the termination of the services of the workman . 
were , therefore , terminated . It was prayed that the work 
man was not entitled to any relief. 

11. The termination was illegal, too , os no notice was 

given to the workman before teiminating his services. It was 
4. The workman filed a cjoinder and reiterated his 
claim . 

all of a sudden and abruptly that the services were termi 

nated . 
5 . On these pleading the following two issues were 
framed : 

12 . The issuç is, accordingly , decided against the manage 
ISSUES : 

inent, 
1. As in the terms of reference . 
2 . Relief . 

ISSUE NO . 2 


6 . In oral evidence the management examined Shri M . C . 
Suncja MW1. in rebuttal camc Shri Tarachand WW1 and 
Shri Satya Prakash WW2. 


13. Since the result of the decision on isşliç No. 1 is that 
the management failed to justify its action in terminating the 
scrvices of the workman herein and the termination was, also 
found to be illegal, thc workman is found entitled to be re 
instated with full back wages and continuity of service . 


14 . Accordingly , ike manugement is , hereby, directed to 
re -instate the workman heicin forthwith , pay him his full 
back wages and treat hiin continuous in service . An award is 
inade accordingly . 


6th March , 1976 


D . D . GUPTA , Presiding Officer 


ISSUE NO . 1 

7. The case of the management is disclosed in the written 
statement for showing the legality and the justification for 
terminating the service as of the workman was that he was 
not able to recognise the books of thc bank and that his 
behaviour with the customer s was rot satisfuctory . The bank 
produced Shri M . C . Suneja MWI in support of this case . Ho 
said that he terminated the sevicey of the workman because 
he did not find him fit for the job Whenever he asked for 
any books or papers , the workman showed his helplessness 
and the witness had to pick up these books and papers him 
self. The workman was not able to give even vouchers and 
could not read the caption on the books . He further said that 
whenever be arrived at the office he found the workman suut 
ting on the floor . He did not clcan the office properly nor 
kept it in good shape . He did not clean the furniture and 
could not stitch vouchers in serial order , as he did not know 
that the vouchers belonged to one class or the other . The wit 
ness did not say anything regarding the behaviour of the work 
man with the customers which was said to the unsatisfactory . 
In rebuttal the workman produced Shri Turachand WW1 and 
said that the workman s behaviour with the customers was 
good as it was good with him . The workman , also , produced 
Shri Satya Prakash Suncja WW2, a former Officer - Incharge 
of the branch in which the work was enployed . He said 
lic did not receive any complaint from public or banks , 
sweeper or shop -keepers of the won against the worknian . Ile , 
100, did not make any complaint against him . He found the 


(No. L 12012 / 16 / 75 / D -II ( A )] 


S.O . 1515. – 10 pursuance of scction 17 of the Industrial 
Dsipules Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government here 
by publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Delhi in thc industrial dispute between 
the employers in relation 10 the management of Punjab 
National Hank Jhandewalan , New Delhi and their workman 
which was received by the Central Government on the 7th 
April , 1976 . 


-- - - - 


- - - 


- 


- 
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BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT. ISSUE : ( Term of Reference ) 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI 

8 . The first question for determination is whether the 
C .G .J. D . No. 51 of 1975 

management husein , justifiably refused to alter the date of 
BETWEEN 

Virth of the workman , l ecorded in its record . 
Punjab National Bank , Regional Management s Office, 9 . The workman contended that the date of birth re 

corded in the bank s records, was not as stated by him . The 
Jhandewalan , Extn . New Delhi. 

manager , himself , recorded it 4s 20 - 3 - 15 in English and did 
AND 

110t read it out and cxplain it in llindi. He therefore , 

applied for ultering it to 15- 12 - 16 on the busis of ( i) a 
Its workman as represented by the Punjab National 

horoscopc , (ii) a certificate of the Sarpanch of his village 
Bunk Workers Organisation , 898 , Nai Sarak , 

and (iii ) the acceptance of it ay 15 - 12 - 16 by the L . I. C . 
Chandni Chowk, Delhi-6 . 
PRESENT: 

10), The Case of the bank is that the workman himself 

give out his date of birth is 20 - 3 - 1915 wbich was recorded 
Shri M . K . Jain -- for the management. 

accordingly in the identity form Lx , M / 2 when the agreu 

ment of Scivice Ex. M / L was cxccuted , the history sheet 
Shri C . L . Bhardwaj-- for the workman . 

Ei. M /6 and the staff confidential report Ex , M / 7, Ile was, 
AWARD 

therefore , bound by it. 


The Central Government on being satisfied that an in 
dustrial dispute existed between the aforesaid parties has 
rcfcrred the same for adjudication to this Tribunal by its 
Order No . 1.. 12012 /51 /DIT / A dated the 4th August, 1975 
with the following terms of reference : 


11 . Against this , the contention of the workman was that 
he never told the bank that bis date of bulb was 20 - 3 - 1915 . 
What he luld was that his date of birth was " 6th Poh 1973 
m Vikranu Sambat" (scc 1X. 11 /4 ) and that a mistake had 
been cominitted in converting it into the Grcgarian dute . 


" Whether the management of the Punjab National Bank , 

Delhi Region , is justified in noi altering the date 
of birth of Shi Mahadeo Prasad Shukhla , Head 
Pcon and inforcing his premature retirement from 
service ? If not, to what relief is the said work 
man entitled ? " 


12 . Be that is it may , this is not thc question for deter 
mination wbether the date entered in the bank s service 
record pertuning to the workmz.111 Was as per the workman s 
declaration or bad bech recordel by the manager by wrong 
conversion of the Vikrani Tothi into the gregarian date 
nor cvet) whether 20 - 3 - 15 was the correct date of 15 - 12 - 16 
was the correct date of birth of the workian . The real 
question was whether the managenient rightly and justif 
ably refused to alter it when the workman wanted to have 
20 - 3 - 1915 changed to 15 - 12 - 16 , that is to say, whether the 
management shoud have accepted the contention and the 
evidence produced by the workinan and it acted unjustifi 
ably in refusing it . 


2 . The cine of the worknian was that he joined the ser 
vicc of the Bank is a Peon at B / o Chandni Chowk , Delhi 
with effect from 2 - 3 - 44 . Hc was , then , confirmed . In the 
end of 1974 , he was informed that his date of birth re 
corded in the books of thc Bank was 20 - 3 - 1915 and he would 
1etire on 20 - 3 - 1975. He objected to his date of birth being 
20 - 3 - 15 , as the manager of thc Bank had completed all 
formalities in willing it in the records of the bank , himself 
in English without explaining them to him in Hindi. Ilc , 
then , produced a certificate of the Sarpanch of his village 
according to which his date of birth recorded in the Gram 
Panchayat s records was 15 - 12- 1916 and made representa 
tions to the Bank asking it to allow him to continue as he 
had not reched the age of superannuation . It way prayed 
that an award be passcu re -instating him with cffcct from 
20 - 3 - 75 with full back wages and all other benefits. 


13 . The first basis on which the ulteration was sought was 
the horoscope. The workman merely pioduced a horoscope . 
i beie WAS no cvidence adduced to prove it . Tho person 
who picpared the horoscipe was not produced to testify that 
he had special means of knowledge of the birth of the work 
mun . It was , also , not said that the person who prepared 
the horoscope had died and there was some statement which 
proved the horoscope under Section 32 of the Evidence Act. 
The mere production of the horoscope was , therefore , of no 
avail to the workion to prove that his date of birth was 
the onc cntered in it . Even , herc , in this Tribunal nobody 
was produced to prove the contents of the horoscopc . There 
fore , there can be no hesitation in holding that the managc 
inenl rightly clused to accept the more horoscope without 
anyone proving its contents , for admitting the date of the 
workinan to bc 15- 12 - 1916 and altering 20 -3 - 15 to it. 


3 . The respondent admitted that the workman joined the 
service of the bank as it Peon with cffcct from 2 - 3 - 44 and 
was confirnied ; but it was denicd that Shri Mahadev Prasad 
was illegally forced to retire on 20 - 3 - 75 and he was asked 
to sign the servicc rccord without explaining to him its 
contents in Hindi. 11 was stated that on 29 - 9 -61 the em 
ployce completed the formality of executing an agreement of 
service including identity form , as per the rules of the bank 
in which the Jale of birth had been mentioned as 20th March , 
1915, which had been recorded on the basis of his own 
declaration given soon after his appointment and in 1961. 
It was denied that the workman s ictiicment was illegal and 
against the provisions of various Banks Awards . It was, 
therefore , prayed that the workman was not entitled to any 
relict, 


14 . The second basis for saying that the date of birth 
of the workman was 15 - 12 - 16 , was the certificates Ex, W / 2 
and Ex . W / 3 of the Prudhan of the Gram Panchyat of the 
workoian s villagc. I think this certificate also suffers from 
the same infirmity as the horoscope , Nobody was produced 
to testify that he himself saw the record on the basis of 
which the certificate was given . A certified copy of the re 
cord was , also , not produced to show the authenticity of 
the correctness of the certificate . This mere certificate was, 
therefore, not cnough . 


4 . The workman filed a rejoinder and reiterated his claim 
5. On these pleadings the following issue was framed : 


ISSUE : 


1. As in the terms of rcfcience 


15 . The last basis W115 the acceptance by the L . I. C . that 
thc cinle of birth of the workman was 15 - 12 - 16 . It was , 
however , on the basis of the horoscope itself ihat tht L .I. C . 
admitted the date of birth of the workman. It may be that 
for the purposes of the L .I. C . a mere horoscope is good 
enough for admitting the dote of birth of an insured person 
but it is not enough for proving it, judicially . Moreover, 
as has been already observeel above the mere production 
of it horoscope, which can be prepared at any time with 
whatever dateil as one may like to mention in it , is not 
enough to helieve that the dates mentioned therein are the 
true dates . 


6 . In vial evidence the workman Shri Mahadco Prasad 
cxamined himself is WW1. No evidence was adduced in 
rebuttal. 


7 . Arguments were then , heard . My decision is as 
follows - -- 


16 . The result is that there was nothing unjustifiably in 
the refusal of the management to alter the date of birth 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 
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of the workman recorded in its records and enforcing his 

2 . Regarding giving chances in temporary / stop -gap 
retirement on 20- 3 -75 on his attaining the age of super 

anagements , Shri Rajinder Prasad will enjoy the 
annuation which was 60 years. Hence the workman is not 

Status- Quo . 
entitled to any iclief. An award is made accordingly . 

3 . The parties set their hands to the aforesaid settle 
22nd March, 1976 . D . D . GUPTA , Presidiog Ollicer 

Inent of the dispute on this 22nd day of March , 

1976. 
___ [ No. L. 12012 / 51 / 75-DU( A )] 

ON BEHALF OF 
S . O . 1516. - In pursuance of scction 17 of the Industrial 

Punjab National Bunk ON BEHALF OF WORKMEN : 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

V . SALVRAJ 

C . L . BHARDWAJ , 
hereby publishes the following award of the Central Go 
vernment Industjal Tribunal Delhi in the industrial dispute Asstt. Personnel Officer, 

General Secretary , 
between the cmployers in relation to thc management of 
Punjab National Bunk , Sector 17B Chandigarh and their Regional Manager s Office , All India Punjab National 
workmen , whuch was received by the Central Govcilment 
on 7th April, 1976 . 

Chandigarh - 17. 

Bank Employecy Association , 
BEFORE THL PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT . 

Delhi, 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , DLLHI 

[ No. L. 12012 /131 /75-DII ( A )] 
C . G.I. D No. 64 of 1975 

G. C. SAKSENA . Under Secy . 
BUTWEEN 
Punjab National Bank B / 0 Sonerat through the 10 

नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 19715 
gional, Manage Punjab National Bank, Sector 17B , 
( handigarh. 

का० प्रा० 1517.- - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
AND 

( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण मे , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
lis workmen as represented by the All India Punjab Nat निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 को अधारा ( 1 ) के 

ional Bank Employees Association , 898 , Nai Sarah , 
Chandni Chowh , Delhi-6 , case of Shii Rajinder 

अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन, इस अधिसूचना 
Purshad , B / o Soncpal. 

के शासकीय राजपन्न मे प्रकाशित की तारीन से , निम्नलिखित मदस्यों 
PRESENT : 

से होगा , अर्थात 
Shri V . Salvraj - for the management. 

अध्यक्ष 
Shii C . L . Bhardwaj— for the workman . 

1. श्री के० वी० रधुनाथ रेड्डी 
AWARD 

श्रम मन्त्री , भारत सरकार । 
The Central Govt. on being satisfied that an industial 

उपाध्यक्ष 
dispule existed between the aforesaid parties has rcferred 2. श्री ए० के० एम० इशाक , उगमंत्री 
the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. 
12012 / 131 / 75 /DI/ A dared the 27ıh October , 1975 with the 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन , 
following terms of reference : 

भारत सरकार । 
"Whether the action of the management of the Punjab 

मदस्य 
National Bank , Chandigarh Region , is justifica in 
nou appointing Shri Rajinder Parshud in the per 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के स्वर ( ग ) के प्रयो र नामनिविष्ट ) 
manent sanctioned vacancy of peon at Kathura ? 
if not, to what relic is the said workmar antivlarl"? 

3. श्री बालगोबिन्द वर्मा, 
2 When the case came up today foi hcaring before me, 

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री 
1 imernounctim of settlement Was jointly filed by Shri V . 

भारत मरवार । 
Salvruj on behalf of thc management and by Shri Ç . L . 
Bhardwaj on behalf of the workman. Both the above 

4 . सचिव , भारत सरकार , 
named icpresentatives of the parties verify and admit the 
terms of sctilenicnt and seeks an award in terms thereof . 

श्रम मंत्रालय । 
I , therefore , pass an award in terms of Settlement Annexure 
A which shall folm ta part of the award. 

5. श्री डी० एस० निमि , 
22nd March , 1976. D . D . GUPTA, Presiding Officer 

माक्त सचिव , भारत सरकार , 

श्रम मन्त्रालय । 
SETTLEMENT 

6. डा० पी० पी० गोयल , 
Memorandum of settlement arrived at between the fan 

स्वास्थ्य मेया महानिदेशक , 
agement of the Punjab National Bank icpicented by its 

भारत मरकार । 
iegional manager s office Chandigail and its workmen re 
prescnted by the All India Punjab National Bank Employees 7. श्री ए० के० सैन , 
Association , 896 , Nai Sarak Chandni Chowk, Delhi, in the 
inatter of reference No . CG : ID : No. 64 of 1975 pending 

मंयुक्त सचित्र , भारत सरकार । 
before the industrial Tribunal of Delhi over 100 absorption 

वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग । 
of Shri Rajinder Parshad temporary peon at HO Sonerat in 
ilie permanent vacancy of roon at Kathura 

( गज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खड ( प ) के मधीन नामनिर्दिष्ट ) 


The parties igice that : 


1. Shri Rajinder Parsbad will be absorbed permanently 

as Peon in the first permanent silnctioned vacancy 
in any of the branches in Sonepat District. 


8. श्री एम० प्रार० पाई, 

मचिय, आन्ध्र प्रदेश सरकार , 
स्वास्थ्य , आयाम और नगरीय प्रशासन विभाग , 
हैदराबाद । 


- 


- 


- 


- - 


-. . 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 
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9. श्री टी० एस० गिल , 

24. श्री ए० पानावन , 
सधिव, असम सरकार, 

मचिव , तमिलनाडु सरकार , 
श्रम विभाग , शिलोग । 

श्रम और रोजगार विभाग , 
10. श्री पाई० सी० कुमार , 

मठास । 
सचिव, बिहार सरकार, 

25. श्री एच० मुकर्जी, 
श्रम और रोजगार विभाग , पटना । 

सचिव, त्रिपुरा सरकार, 

श्रम विभाग, अगरतला । 
11. श्री एस० एच० जामद , 

26 श्री गिरिजा प्रसाद पाण्डे , 
सचिव , गुजरात सरकार , 

पायुक्त एवं सचिव , 
पंचायत और स्वास्थ्य विभाग , 

उसर प्रदेश सरकार, 
गांधीनगर , 

श्रम विभाग , लखनऊ । 
12. श्री पी० पी० परिहन , 

27. श्री पार० एन० सेनगुप्ता , 
प्रायुक्त और सचिव , हरियाणा सरकार , 

सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, 
श्रम और रोजगार, विभाग , चण्डीगढ़ । 

श्रम विभाग , कलकत्ता । 
13. श्री पी० के० माटू, 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 1 के खंड ( 5 ) के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों 
मचिय , हिमाचल प्रदेश सरकार , श्रम और रोजगार विभाग , 

की बाबत नामनिविष्ट ) 
शिमला । 

28. श्री के० डी० गुप्त , 
14. श्री पागा संयद अरुलाफ , 

श्रम आयुक्त और पदेन सचिव ( श्रम ) , 
श्रम प्राय कन , 

दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 
जम्मू और कश्मीर सरकार , 

( इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त नियोजको के 
श्रीनगर । 

संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खंड ( च ) के 
15. श्री टी० जे० रामाकृष्णन , 

मधीन नामनिर्विष्ट ) 
सचिव , कर्नाटक सरकार , 

29. श्री प्रार० एन० जोशी , 
समाज कल्याण और श्रम विभाग , 

प्रबन्ध निदेशक , 
बंगलौर । 

लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल मिल्स लि० , 
16. श्री यू० महाबाला राय , 

199, पर्चगेट रिफ्लेमेशन , 
सचिव, केरल सरकार, 

बम्बई- 4000 20 
श्रम विभाग, नियन्द्रम । 

30. श्री सी० पार० पाल, 
17. डा० के० वाई श्रीखंड , 

कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन ) , 
निदेशक , स्वास्थ्य सेवा , 

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन लि०, विक्टोरिया 
मध्य प्रदेश, भोपाल, 

हाउस , चौरंगी स्क्वेयर, 
18. श्री एम० एस० पलनितकर , 

कलकत्ता- 700001. 
सचिव, महाराष्ट्र सरकार , शहरी विकास 

31. श्री मदममोहन मगलदास , 
और लोक स्वास्थ्य विभाग, बम्बई । 

मंगलबाग, एलिम बिज , 
19, श्री मे० सी० नामपूई , 

प्रहमदाबाद- 6 
सचिव , मेषालय सरकार, 

32. श्री०पी० बेन्ससल राय , 
श्रम विभाग , शिलोग । 

सेक्रेटरी जसरल , 

पाल इडिया प्रार्गेनाइजेशन आफ एम्प्लाईज , 
20. श्री के० एस० पुरी , 

फेडरेशन हाउस , 
सचिव , नागालैड सरकार , 

नई दिल्ली - 1 
गृह विभाग, कोहिमा । 

33. श्री एन० एस० राय, 
21. श्री सोवन काममगो , 

पेस्ट कन्ट्रोल (इंडिया ) लि० , 
मचिव , उड़ीसा सरकार, 

यूसुफ बिल्डिंग , 
श्रम , रोजगार और मावास विभाग , 

महात्मा गांधी रोड , 
भुवनेश्वर । 

बम्बई । 
22. श्री जी० बालाकृष्णन , 

( इम प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के 
सचिव , पंजाब सरकार , 

संगठनो के परामर्ण से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के मंड ( छ ) 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग , 

के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
चण्डीगढ़ । 

34. श्री जी० बी० चिननिस , 
23. श्री एन० के० जोशी , 

महा सचिव , 
श्रम प्रायक्त और पदेन अपर सचिव , 

महाराष्ट्र स्टेट कमेटी आफ आल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस , 
राजस्थान सरकार, 

पालवी बिलिंङग , परेल , 
श्रम विभाग , जयपुर । 

दाम नाका, बम्बई 12 (डी० डी० ) 


- 
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35. मिस ई० डी० सीजा, 

New Delhi , the 14th April , 1976 
कोषाध्यक्षा, 

S . O . 1517 . - n pursuance of section 4 of the Employees 

State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) , the Central Govern 
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जी० डी० अम्बेदकर मार्ग, परेल , 

ment hereby directs that the Employees State Insurance Cor 

poration established under sub - section ( 1 ) of section 3 of 
बम्बई - 12 

the said Act shall, with effect from the date of publication 
36. श्री पी० के० शर्मा, 

of this notification in the Official Gazette , consist of the fol 

lowing members , namely : 
महासचिव , 
इंडियन नेशनल शुगर मिल्म वर्कर्ज फेडरेशन 

CHAIRMAN 
19- लाजबत राय मार्ग, 

1 . Shri K . V . Raghunatha Reddy, 
लखनऊ । 

Minister for Labour, 

Government of India . 
37. श्री पी० पी० शंकरानारायणन , एम० एल० १० , 

VICE -CHAIRMAN 
महासचिव , 

2. Shri A. K . M . Ishaque . 
इंटक , केरल शाखा, बालापूरन , 

Deputy Minister for Health and Family Planning , 
कालीकट- 2 

Government of India . 


MEMBERS 


(Nominated by the Central Government under clause (c ) of 

Section 4 ) 


3. Shri Balgovind Verma, 

Deputy Minister in the Ministry of Labour. 

Government of India . 
4 . Secretary to the Governinent of India 

Ministry of Labour 


38. श्री पणी धोष, 

प्रधान , 
जूट वर्कर्स फेडरेशन, 
113, 2, हाजरा रोड, 

कलकत्ता- 26 
( इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सा म्यव 
मायियों के सगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा - 4 के संर 
( ज ) के अधीन नामनिर्विष्ट ) । 
39. डा० जे० मजुमदार , 

पी० 5, न्यू० सी० आई० टी० रोड , 

कलकत्ता - 14 
40. बैच श्री श्रीकृष्ण मुल्तानी , 

मचिव , 
अखिल भारतीय प्रायुर्वेदिक कांग्रेस , 
6 6-बाबर रोड , बंगाली मार्केट , 
नई दिल्ली- 1 

मंसद द्वारा धारा 4 के सर ( म ) के अधीम निर्वाचित ) 
41. श्री एन० सी० नुरागोहेन , 

संसद सदस्य ( राज्य सभा ), 
66, नार्थ ऐवेम्यू , 

नई दिल्ली 1 
( स्थाई पता गजवारी वार्ड नं0 2, जोरहाट टाउन , असम ) 


5 . Shri D . S . Nim. 

Joint Secretary to the Government of India , 

Ministry of Labour. 
6. Dr. P. P. Goel . 

Director General of Health Services. 
Government of India 


7 . Shri A. K . Scn. 

Joint Secretary to the Government of India . 
Ministry of Finance , Department of Expenditure . 


(Nominated by the State Governments under clausc ( ) of 

Section 4 ) 


8 . Shri M . R . Pai, 

Secretary to the Government of Andhra Pradesh . 
Health, Housing and Municipal Administration Der 
partment, 
Hyderabad . 


9 . Shri T . S . Gill, 

Secretary to the Government of Assam , 
Labour Department, Shillong. 


10 . Shri I. C . Kumar , 

Secretary to the Government of Bihar , 
Labour and Employment Department. 
Patna, 


42. श्री एम० एम० बैनर्जी, 

संसर सवस्य ( लोक सभा ), 
113, नार्थ ऐवेन्य , 
नई दिल्ली । 


11. Shri S. H. Jagad , 

Secretary to the Government of Gujarat, 
Panchayat and Health Department . 
Gandhinagar. 


12. Shri P . P. Caprihan. 

Commissioner and Secretary to the Government 
of Haryana , 
Labour and Employment Department, 
Chandigarh. 


43. डा . कैलाश , 

मंसद सदस्य ( लोक सभा ) , 
१, महादेवरोड , 

नई विल्ली - 1 
( धारा 4 के खंड ( अ ) के अधीन पदेन सदस्य ) 
44. महानिदेशक , 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 
नई दिल्ली । 

[ सख्या य० 16012/ 1/ 75-एम० आई० ] 


13 . Shri P . K . Mattoo , 

Secretary to the Government of Himachal Pradesh , 
Labour and Employment Department, 

Simla. 
14. Shri Aga Syed Altaf , 

Labour Commissioner , 
Government of Jammu and Kashmir , 
Srinagar . 
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15. Shri T . T. Romakrishoun . 

31. Shri Madanmohan Mangaldas, 
Sevieluny to the Government of Karnatakil , 

Mangal Bag, 
Social Welfare and Labour Dconrtment, 

1- 1lis Bridge , Ahmedabad -6 . 
Bangalore . 

32 . Shii P . Chentsal Rao , 
16 . Shri U . Mahabala Rao , 

Secretary -General , 
Secretary to the Government of Kerala , 

All-India Organisation of Emsloyers , 
Labour Department, Trivandrum , 

Federation Housc , 

New Delhi- 1 , 
17 . Dr. K . Y . Shrik hunde , 
Director, Health Services , 

33. Shii N . S . Rao, 
Modhya Pradesh , Bhopul 

Pest Contiol ( India ) Limited ; 

Yusuf Building, Mahatma Gandhi Rould , 
18 . Shri M . S . Palnitkar, 

Bombay - 1 . 
Secretary to the Government of Maharashtra , 
Urban Development & Public Health Department. 
Bombay . 

(Nominated by the Central Government under clause ( H ) 

of section 4 in consultation with organisations of employees 
19 . Shri J . C . Nampui, 

recognised by the Central Government for the purpose ) 
Secretary to the Government of Meghalaya , 
Tabour Department, Shillong. 

34 Shri G . V Chitnis , 

General Secretary . 
20. Shri K , S. Puri, 

Maharashtra State Coinmittee of All India Trade 
Secretary to the Government of Nagaland , 

Union Congress, 
Ilome Department , Kohima. 

Dalvi Building, Parel, Tram Naka , 

Bombay - 12 (DD ) . 
21. Shri Sovan Kanungo , 
Secretary to the Government of Orissa , 

35 . Miss E . D Souza , 
Labour, Employment and Housing Department, 

Treasuier, 
Bhubaneshwar. 

Rashtriya Mill Mazdoor Sangh , 

G . D . Ambedkar Marg, Parel, 
22. Shri G . Balakrishnan , 

Bombay - 12 
Secretary to the Government of Punjab , 
Health and Family Planning Department, 

36 . Shri P . K . Sharma, 
Chandigarh , 

General Secretary , 

Indian National Sugar Mills Workers Federation , 
23 . Shri N . K , Toshi, 

19 , Lajpatrai Marg , Lucknow . 
Labour Commissioner and Ex-officio Additional 
Secretury to the Government of Rajasthan , 

37. Shri P . V . Sankaranaravanan , M . L A ., 
Lubour Department, Jaipur . 

Geneial Secretary , I. N . T . U . C . Kerala Brunch . 

Chalapuran Calicul- 2 . 
24 . Shri A . Padmanaban , 
Secretary to the Government of Tamil Nndu , 

38 , Shri Phani Ghosh , 
Department of Labour and Employment , 

President, Jutc Workers Federation , 
Madras. 

113 / 2 , Hazru Road , Calcutta -26 . 


25. Shii H . Mukherjee , 

Secretary to the Government of Tripura , 
Labour Department, Agartala . 


( Nominated by the Central Government under clause ( h ) 
of section 4 in consultation with organisations of medical 
practitioners recognised by the Central Government for the 

purposc ) 


26 . Shri Girija Prasad Pandey , 

Commissioner - cum - Secretary to the Government of 
Uttar Pradesh , Tabour Department, 
Lucknow . 


39 . Dr. J. Majumdar , 

P -S , New C .IT. Rond , 
Calcutta - 14 , 


27. Shri R . N . Sen Gupta , 

Secretary to the Government of West Bengal, 
Labour Department , 
Calcutta . 


40 . Vaidya Shui Shrec Krishan Multani, 

Secretary , 
All India Ayurvedic Congresa , 
66 -Babar Road , 
Bengali Market , 
New Delhi, 


(Nominated by the Central Government under clause ( c ) of 

Section 4 to represcnt Union Territories ) 


( Flected by Parliament under clause (i ) of section 4 ) 


28. Shri K . D . Gupta , 

Labour Commissioner And 
( Labour ) , 
Delhi Administration , Delhi. 


Ex -Officio 


Secretary 


41. Shri N . C . Buragohain , M .P . 

(Member of Rajya Sabha ) , 
66 , North Avenue , 
New Delhi. 


(Nominated by the Central Government under clause ( f ) 
of section 4 in consultation with organisations of cinployers 
recognised by the Central Government for the purpose ). 


Permanent Address : Rajburi Ward No . 2 , Jorhat Town , 

Assam ) . 


29. Shri R . N . Joshi, 

Managing Director , 
Laxmi Vishnu Textile Mills Limited , 
199, Churchgate Reclamation , 
Bombay -400020 . 


( Permanent Address : Rajbari Ward No 2. Jorhat 
Town, Assam ) . 


42 . Shri S . M . Banerjee , M . P . (Member of Lok Sabha ) , 

113 , North Avenue , 
New Delhi, 


30. Shri C . R . Paul, 

Executive Director ( Administration ) , 
Calcutta Flectric Supply Corporation Limited , 
Victoria House . Chowringce Square , 
Calcutta - 700001. 


43. Dr. Kailas , M .P (Member of Lok Sabha), 9 Maharlev 

Road , New Delhi. 
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( Ex- officio member under clause (i) of section 4 ) 

"त्रिपुर जिले में मुकन्दापुरम तालक में काल्लर और विचार 
44. The Director General , 

तालुक में घेवूर और वल्लाचिरा के राजस्व प्रामों के 
Employees State Insurance Corporation , 

भीतर का क्षेष । " 
New Delbi. 

[ सं . एस . 38013/2/ 76 / एच , आई ! 
[ F. No. U - 16012 / 1 / 75- HI ] 

एस . एस . सहस्रनामन, उप सचिव , 


New Delhi the 17th April, 1976 


नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1978 
का . आ . 1518. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34) की धारा 1 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतयारा 2 मई , 1978 को उस 
तारीख के रूप में नियत करती है जिस्को उक्त अधिर्धानयम के 
अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय , जो पहले ही प्रवृत्त की 
जा चुकी है ") और अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा ( 1) 
और 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा 
चुकी है " ) के उपबंध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त 
होग , अर्थात् : -- 


S . O . 1518 . - In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 of section 1 of the Employees State Insurance Act , 
1948 ( 34 of 1948) . the Central Government hereby appoints 
the 2nd May , 1976 as the date on which the provisions of 
Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already 
becn brought into force ) and Chapter V and VI ( except sub 
section ( 1) of section 76 and sections 77 , 78 , 79 and 81 which 
have already been brought into force ) on the said Act shall 
come into force in the following arca in the State of Kerala , 
namely : 
" The areas within the revenuic villages of Chcvoor and 

Vallachira in Trichur Taluk and Kallur in Mukunda 
puram Taluk in Trichur District " . 

___ [ No. S- 38013 / 2 / 76- HI ] 
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy . 
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